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भूमिका 


इसे उपनिषद्‌ का नाम केनोपनिषद्‌ ह । इस उपनिषद्‌ के पहिले मंत्रका 
पहिला शब्द किन' ह । इसी केनः शब्दके कारण मालूम होताहै कि 
इस उपनिषद्‌ का नाम केनोपनिषद्‌" रक्खा गया ।! इसी तरह “ईशोपनिषद्‌” 
मे “ईशाः शब्द के आदि में होने के कारण उस उपनिषद्‌ का नाम 
“ईञोपनिषद्‌' पड़ा । 


इस उपनिषद्‌ मं आदि ओर अन्त मं शान्तिपाठह। यही शान्तिपाठ 
सामवेदीय उपनिषदो मं प्रायः सवत्र ह। इस शान्तिपाठमें ईदवर से 
प्राथेनाकी गर्हे कि शरीरके सब अंगपुष्टदहों। ईइवरकी यादन भले, 
ईङ्वर हमको न भूरे । जिन धर्मोका वणन उपनिषदोंमेह वे सब प्राप्त 
हौ ज्य । | 

इस उपनिषद्‌ मे चार खण्ड हँ । प्रथम खण्ड में आठ मत्रह। जिनमेसे 
अन्तिम पाच के तृतीय तथा चतुथं पाद्‌ “तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते" 
इन सव मंत्रोमं एकहीहं। इसका अथंयहह कि उसीको तुम ब्रह्म 
समज्ञो तथा यह्‌ जिसकी उपासना कौ जाती ह वह्‌ ब्रह्य नहीं है । एक प्रकार 
से उपासना की विधिजो इनर्पाचों संत्रोँमे कही गई है उनसे उपासना की 
विधि कुछ ओरहीहं-एेसा समञ्च पड़तारह। इससे सम्भवहै कि कुछ 
रोगों के मन मं यह भावनापैदा दहो कि इस उपनिषद्‌ मेँ सगुण उपासना का 
निषेध किया गया ह । परन्तु विचार करने से एेसी बात नहीं मालूम होती । 
चौथे सण्डके छठे मंत्र मं “उपासितव्यम्‌' यह स्पष्ट रूपसे न्याया हं । 
उपासना काक्यारूप होना चाए? यह्‌ बात इस उपनिषद्‌ मेँ दिसलाई 
गर ह । 

दूसरे खण्ड मं परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान होने की कठिनता स्पष्ट दिखाई 
गई हं ओौर यह्‌ बात भी कही गई हु कि मनुष्य यदि इसी जीवन मे परब्रह्म 


परमात्मा को जान सका तो सबसे बड़ा राभ हआ ओर यदिन जानसकातो 
सबसे बडी हानि होगी 1 


तीसरे खण्ड मं आख्यायिकाके रूपम यह्‌ कहागयाहं कि अग्नि, वायुं 
ओौर इन्द्र जो सबसे बड़देवतारहं वे भी परब्रह्म परमात्माकोन जान सके) 


( २ ) 


अग्तिओरवायुतो हताश हकर चूपचाप रह गये; परन्तु इन्द्रदेव ने उमादेवी 
से पु केर ज्ञान प्राप्त किया । 

चौथे खण्ड मं उमादेवी ते इन्द्रको यह्‌ बतलायाकि जो कु तुम्हारी 
विजय होती है ओर उससे तुम महिमा को प्राप्त करते हो, वह्‌ सचमुच उसी 
यक्ष, जो परब्रह्म परमात्मा है, की विजय का फलु हं। तुम्हारा इसमें कोई 
श्रेयनहींह। किसीभी प्रकार इसमे तुम्हारी प्रघसा की बात नहींह। 
तुमको घमंड न करना चाहिए । 

इस आख्यायिका के दारा ऋषि इस बातको दिखलखातेह किं सभी देव- 
ताओं में अग्नि बड़ेह। वायु उनसेभी बड़है ओौर इन्द्र सबसे बड़हं। 
आगे चलकर ऋषि परब्रह्म परमात्मा के अधिदेवत ज्ञान को इस प्रकार समञ्लाते 
है कि जैसे बिजली चमकती है ओौर उसके प्रकाश से दृश्य जगत्‌ प्रकाशित दहो 
जाता है तथा उसका संस्कार कुछ समय तक रहता है । ओौर फिर बिजली 
चमकती ह ओर दृश्य जगत्‌ फिर प्रकारितहोजाताहै, इसी प्रकार यह्‌ 
कायं होता रहता ह । उसी प्रकार परत्रहमा परमात्माके प्रकाश से यह्‌ संसार 
प्रकारित होता रहता है, उसका रूप बदलता रहता ह । तथा दूसरी विधि 
इस प्रकार बतलते हँ कि जसे जख के खोलने से बाह्य जगत्‌ प्रकारित हो 
जातादहं भौर पक्क के बंद होने पर फिरचछिपजाताह उसी प्रकार भगवान्‌ 
के सम्बन्ध से यह जगत्‌ प्रकारित हौ जाता ह बौर उनका सम्बन्ध भूल जाता 
हं तो यह जगत्‌ विलीन हो जाता हे । 

अध्यात्म ज्ञान के सम्बन्ध मेँ इस उपनिषद्‌ मँ कहा गया ह कि जसे मनं 
परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचता ओौर खौटता हुआ सा मालूम होता है तथा जिस 
प्रकार मनुष्य के संकल्प से बार-बार मनको परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करना 
पडता है अर वहां से अल्ग होने पर भक्त फिर उसी मन को वर्हांजानेके 
चि प्रेरित करता हं । 


छठे मंत्र मे ऋषि अपने सिद्धान्त को निरिचतसरूपसे इस प्रकार प्रकट 
करते है कि परब्रह्म परमात्मा की पूजा चाहे जिस प्रकारकी जाय; परन्तु 
सदा भावना इस प्रकारसे हौनी चादिए कि वह्‌ परब्रह्म परमात्मा केव 
आनन्दमय दह । जो मनुष्य इस प्रकार भगवान्‌ की उपासना करता ह वह्‌ 
सबका प्रिय हो जाता ह ओर प्रिय बना रहता ह । 


सातवें मंत्र मं रिष्यके पुने पर गुरु अथवा ऋषि ते यह कहा कि 
उपनिषद्‌ काज्ञान तो पूराहौ गया परन्तु आवे मंत्र में फिर आगे बतरति दहं 


( ३ 


किं इस परब्रह्म परमात्माके ज्ञानकी प्राप्ति के ल्य मनुष्यको कमं करना 
चाहिए । परन्तु वह्‌ कमं शास्वविहित हो । कमं के साथ तपस्या भी करनी 
चाहिए ताकि इन्द्रियां काबू मं र्हं। शास्त्र का अथं यह कि वेद सबके 
मूक हैँ । उनको समञ्चनेके लिये ६ अंग शिश्ना, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द ओौर ज्योतिष हं । इनके ज्ञान के बिना वेदोंका तात्पर्यं ठीक ठीक 
समज्ञ मं नहीं आता । अनेक आषं भ्रन्थो मं “परोक्षप्रिया इव हि देवाः 
एेसा कहा गया ह । जसे एेतरयोपनिषद्‌ (तृतीय खण्ड मंत्र १४) में कहा 
गया) इसका अथं यहुहै कि देवताओंको परोक्ष रहनादही भ्रियरहै 
प्रत्यक्न हौना प्रिय नहींह। संसारम भी आदर करनेके व्यि रोग दूसरों 
को उनके नामन लेकर उपाधि द्वारा उनको सम्मोधितकरतेह। जैसे 
त्रिपाठीजी, मिश्रजी इत्यादि। श्वीमद्धागवतमे भीरएेसा ही कहा गयां 
है कि वेदों का तात्पर्यं शब्दार्थोमें छपा रहताहं। दटूढनेसे ही भिरुता 
है। अस्तु वेदोंके समञ्लने के व्यिं इन छः अंगों के जानने की अत्यन्त 
आवद्यकता है । इनके बिना वेदों का टीक ठीक अथं नहीं निकर सकता । 
जैसे श्रीमइगवद्गीता में कहा गया दह कि बुद्धि तीन प्रकार कौ होतीरहै, 
सतोगणी जो यथाथं रूप से समञ्लती हं, रजोगुणी जो टक-टीक नही समञ्लती 
मौर तमोगुणी जो उल्टा समन्नती ह यानी धर्मं को अधमं ओर अधमं को धमं 
(गीता अध्याय १८, श्लोकं ३०,३१,३२) ऋषियों ने उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
तथा मौर भी आष ्रन्थों मं वेदों का तात्पयं समज्ञाने का प्रयत्न कियाहे)। 
एसे ग्रन्थों मे मनुस्मृति, पुराण तथा दशन इत्यादि भी आजतेहं। वेदों 
के समञ्चन के ल्यि सत्यका आचरण भी अच्यन्त आवद्यक है क्योकिजो 
सत्यनिष्ठ नहीं ह वह सत्य को समञ्च ही नहीं सकता । वेद सत्य के अथंके 
प्रकादाकरह। वे उनके छिये अगम्यहूं | ॥ 


सत्य क्या है ओौर असत्य क्या ह; इसकी मी मीमांसा आसान नहीं है । 
जैसा किं रामायण मे कहा गया ह “जानहि ्ूठन संच सत्यक्याहैँ 
इसके जानने के लिये आप्त पुरुषों, यानी एेसे पुरुष जिन्होने ज्ञान प्राप्त कर 
ज्या ह, का वचन सुनना चाहिए । 

अंतिम मंत्रमे इस उपनिषद्‌ मे यह्‌ कहा गया हुं कि जो इस उपनिषद्‌ को 


इस प्रकार टीक-ठीक जानता हं वहु पाप से रहित होकर सबसे श्रेष्ठ अनन्त 
स्वगगंखोक में प्रतिष्ठित हो जाता ह। 


४ = 3 

श्री स्वामी शंकराचा्यंजी ने अनेक उपनिषदोंकी व्याख्या की ह उनमें 
से एक यहुभीदहै। परन्तु यह्‌ एक एसी उपनिषद्‌ है कि जिसकी टीका 
उनको दुबारा करने की आवश्यकता जान पड़ी ! एके टीका का नाम पद- 
भाष्यदहै ओर दूसरी टीका का नाम वाक्यभाष्यहं। यह केनोपनिषद्‌ 
सामवेद से सम्बन्धं रखने वाली उपनिषद्‌ हं । दूसरी उपनिषद्‌ जो सामवेद 
से सम्बन्ध रखती हं उसका नाम छान्दोग्य उपनिषद्‌ ह । इन दोनों उपनिषदों 
पर स्वामी शंकराचायंने टीकाकीरहु) सामवेद के सम्बन्ध में श्रीकृष्णजी 
का वचन हं “वेदानां सामवेदोऽस्मि" (गीता अ० १०, मं० २२) अर्थात्‌ में 
वेदो मे सामवेद हं । सामवेद के लिये प्रर्नोपनिषद्‌ मे एसा कहा गया है 
“स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌” (पञ्चम प्ररन, मंत्रे ५) अर्थात्‌ वह्‌ पापसे 
रहित मनुष्य सामवेद की श्नुतियों द्वारा ब्रह्य खोक जायाजाताहं। इसी 
माव को फिर प्रर्नोपनिषद्‌ के पंचम प्ररन के सातवें मंत्रमं कहा गयाहै) 
अतः यह्‌ केनोपनिषद्‌ बहुत गढ, गम्भीर ओर रहस्यमय ह । केनोपनिषद्‌ 
सामवेद की तरुबकार शाखा के उपनिषद्‌ ब्राह्मण महं । 


“शास्त्र सुचिन्तित पनि-पुनि देखिय'” यह्‌ तृलसीकरेत रामायण मेँ आरण्य 
काण्ड की अर्धाटी ह । अर्थात्‌ जिस शास्त्र का अच्छी तरह्‌ से विचार किया 
है उस परभी बार-बार ओर खूब सोचना ओर विचार करना चाष्िए। जैसे 
गाय के दूघ को दुह्‌ कर, छान कर तथा अच्छी तरहुसे गरम कर दही जमा 
कर मथने से परिके नवनीत निकरता ह फिर गरम करनेसे शुद्धधी निकल 
आताहं ओर उस घी का दीपक जरानेसे स्वयं अपनेको प्रकार मिता 
तथा दूसरे भी उस प्रकाशसे खाभ उठते; इसी प्रकार जो उत्तम शास्त्र 
को प केर धारण करते हं, तथा उस पर विचार कर एवं मथ कर सच्चे 
ज्ञान को प्राप्त करते है उससे वे स्वयं अपने को आनन्दित करते है गौर मनः- 
प्रसाद द्वारा दूसरों को भी आनन्दित करते हू, उसी प्रकार इसे तथा जरमभी 
आषं ग्रन्थो को पठृकर अच्छी तरह सोचना, विचारना ओर मनन करना 
चाहिए ! दीका इत्यादि से पथ-प्रदशेकका कामतो केरे; परन्तु काम 
अपनी दही शंखो से के, उनकी अवो से नहीं । मृ को “मूर” समक्ष ओौर 
टीका को महज्‌ टीका ही समञ्नना चादिए । मूख में असत्य की छायाम 
टीकाओं मेँ मतभेद दहो सक्तादहं मौर होताहं। अस्तु, प्राथेनाहकरिजो 
महाशय भी इसको पठ वे इसकी टीका में दोष देखकर यह न समज्ञ के कि मृ 
मेँभीदोषदह। 
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अब थोड़ा-सा प्रकार इस बात पर डालना चाहता हं कि यह्‌ पृस्तकं कंसे 
तयार होकर आपके सामने आई । इसमें मेरा किञ्चिन्मत्र भी श्रेय नहीं ह । 
मै तो हिन्दी बहुत कम जानता हं जौर संस्कृत कातो कहनाही क्या ! मेरी 
अवस्था इस समय सत्तावन वषं कीटहै। मेने बत्तीस वषे पुलिस विभागमे 
सविसकी ओर अप्रैल सन्‌ १९६२से रिटायर हृआ। मेरेपिताजीभी 
पुकसि विभागमे कामकरतेथे ओौरवे ३० वषं काम करनेके बाद सन्‌ 
१९२२ मेँ रिटायर हृए । उस समय मे नवे दजं मे अंग्रेजी पठता था । उसं 
जमाने मे उद्‌ अदारुत की जवान थी । इससे नौकरी पेडा रोग अपने ख्डकों 
को उर्द्‌-फारसी पढते थे। मेरी भी शुरू तालीम मोदी साहेब के जेर तहत 
हई ओर फारसी के ग्रन्थ करीमा व खालिक्रवारी जवानी याद कराये गयं तथा 
उर्दू लिखिनेकी मद्करकी गई। मने दसवें तक उर्दू-फारसीही अंग्रेजी के 
साथ पटी) मेरी बड़ी बहन हिन्दी पठती थीं। उन्हीं के संसगे मं हिन्दी 
की वर्णमाला बचपन में सीखी ओर ओौर छठवें से दसवे दजं तक हिन्दी 
सेकेन्ड फ़ारमके तौर परपढी! मेरे इवसुर पं० श्यामसुन्दर ब्रह्मचारी 
प्रयागराज के निकट जयन्तीपुर ग्रामकेथे। वे वड़े धुरन्धर वैयाकरण भौर 
सस्त के विद्वान्‌ थे ! उनको पूरा महाभाष्य कण्ठस्थ था जौर उसका वे पाठ 
किया करतेथे! सन्‌ १९४२ मेँ मै उनके संसगं मेँ आया ओर उन्होने बहुत 
कोरिशकी कि म संस्कृत उनसे पढ दं; परन्तु मेरी इस तरफ़ बिल्कुर प्रवृत्ति 
न हुई! मै सन्‌ १९४९ से १९५० तक कारी में सीनियर सुपरिन्टेन्डन्ट 
पुलिस रहा, जो विद्या का भण्डार ओर विद्वानोंका केन्रहं। लेकिन कारी 
मेँ रहते मैने नतो व्दिाही पदी ओरन विद्वानों का संपकं महसे काडीमं 
हुमा जब सन्‌ १९५१ मे मै सी आई० डी ० विभाग मेँ सुपरिन्टेन्डन्ट होकर 
आया, तो श्री हूदयनारायण जी के सत्संग से रामायण पठने की तरफ प्रवृत्ति 
हई ओर मँ रामायण की पाँच चौपाईयो का रोज पाठ करने ल्गा। बस यहीं 
से काया पलट हो गई । 


एक दिन रामायण के पाठम यह चौपाई पडी “सोचिय विप्रजो वेद 
विहीना” बस बड़ी ही ग्लानि हुई कि ब्राह्मण होते हुए वेद नहीं जानते । उसी 
दिन स्वर्गीय श्री पं तैजोनारायण जी पाण्डे श्ञास्वी, जो कान्यकुन्न कालेज मं 
संस्कृत टीचर थे ओौर मेरे यहाँ अते जतिथे,से मने कहाकिमं वेद पदूंगा। 
उन्होने राय दी कि मै पहिके बाल्मीकि रामायण पूं गौर थोड़ा व्याकरण पदू। 
-जस उसी दिन पुस्तके लाया ओौर पढाई शुरूकरदी। यह सन्‌ १९२ेकौ 
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बातह। श्री पंडित तेजोनारायण जी से यजुवद थोडा पडा तो बहुत सी 
मातं मालूम हुई । श्री पं० तेजोनारायण जी के पिता श्री स्वामी दयानन्द 
सरस्वती, जो आयं समाज के संचाक्कयथे, के दिष्यथे ओरवे बडे भारी 
विद्रान्‌थे। श्री पं० तेजोनारायण जी भी कई विषयों के शास्त्री थे ओर बहत 
बड़े विद्वान्‌ थे! उन्होने मुक्ञसे कहा कि उनकोवेदके स्वरका ज्ञान जैसा 
होना चाद्िए, नहीं है । इसक्िए श्री पं गयादीन जी यजुर्वेदी जिनको संपूण 
यजुर्वेद सस्वर कठ, की सेवा में उपस्थित हकर यजुर्वेद की रुद्री सस्वर 
पढ़ी । उस्र समय तकं मुञ्ञको यह भी ज्ञान नहींथाकिमेरावेद सामवेद ह । 


सन्‌ १९५२४ मँ कुम्भ मेखा प्रयाग का मँ सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुछिस 
इन्चाजं था। उस साल करभमेलेमे जो दुघेटना हुई उससे मेरी प्रवृत्ति ब्रह्म- 
तच्वेत्ता योगिराज श्री देवरहा बाबा जी के संपकं से कुछ धार्मिकं हुई । कासी 
मं पंडित नारायणदत्त पाण्डे जो मेरे रिस्तेदार ह, के यहाँ सरयूपारीण वंशावरी 
इसी सार देखने का मौका मिला जिससे मालूम हुआ कि मे सामवेदी हूं। 
बस अवं धून ल्ग गई कि सामवेद पठा जाय । ठ्खनऊ मं उस समय कोई 
सामवेद के जानने वले नथे। बहुत जच करने पर मालूम हभ कि बड़ौरा 
ग्रामं जिला उख्नावमे श्री पं० रिवसेवकं त्रिपाठी सामवेदी हं। उनसे सामवेद 
पठना शुरू किया; लेकिन कू प्रगति न कर स्का! फिरभी तद रही 
कि कोई अच्छे सामवेद के ज्ञाता मिं तो सामवेद पटं इसी दरमियानमं 
श्री सत्यदेवं ब्रह्मचारी जी, मेहदाबल, जिला बस्ती से मेने जिकिरकरियातो 
उन्होने कहा कि वे सामवेदी ब्राह्मण, जो सामवेद अच्छी तरह जानतेहो, का 
इन्तजाम कर देगें ओौर श्री सत्यदेव ब्रह्मचारी जीकीहीकृपासे श्री पण्डित 
ऋषिशंकर त्रिपाठी जग्निहोत्री सामवेदाचा्यं से परिचय हआ । वे वक्त पाकर 
रुखनऊ पधारे तथा मुक्षको सामवेद पढ़ाना चुरू किया! पुलिस विभाग मं 
नौकरी करते हुए ज्यादा समय न मिल सका, केकिनिजो कुछ थोडा ज्ञान 
सामवेद के गान का हुम वह्‌ श्री पं० ऋषिशंकर त्रिपाठी अग्निहोत्री सामवेदा- 
चार्मेकी कृपा का नतीजा था) मेने ओर मेरे प्रथम संस्कृत गुरु पंडित 
तेजोनारायण पाण्डे जी न साथ-साथ उनसे सामवेद पढ़ा । ' 


फिर श्री भिफिथ के सामवेद का अंग्रेजी अनुवाद ओौर कई टीकाये हिन्दी में 
साम्वेद की पदी । सन्‌ १९५८-५९ मे श्री पं तेजोनारायणजी कीकरपासे 
सामवेदकीरद्रीके मंत्रों का हिन्दी अनुवादवंश्री प्रिफिथ कौ पुस्तके से अंग्रेजी 
अनुवाद संकलित करके इसक्एि छवा कि मंत्रोंका बोघहौजाय। चरी 
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सत्यदेव ब्रह्मचारी जी ते इसको देखा, वे बड़ प्रसन्न हृए । इसी दरमियान में 
ईश्वर की दही प्रेरणा से मैने अग्निहोत्र ग्रहण क्रिया जौर सामवेदी पद्तिसे 
प्रायरिचत्त करके अग्निग्रहण किया । इसकी पूर्णरूप से जानकारी के किए संस्कृत 
की सामवेदी पद्धति का श्री प° श्रीवास पाण्डेजी से अनुवाद कराया ओर मने 
च्खा। बस, फिर तो आभास हुआ कि अगर कोर ग्रन्थ पठनाहो तो उसका 
हिन्दी व अंग्रेजी मे अनुवाद लिखा जायतो पणं रूपसे ज्ञान हो जावेगा । 


अप्रैल सन्‌ १९६२ मे पुलिस विभाग से रिटायर होने पर इच्छा हुई कि 
सामवेदी उपनिषदों का अध्ययनं किया जावे। प° श्रीवास पाण्डेजीने कृपा 
करके अपना बहुमूल्य समय दिया ओर केनोपनिषद्‌ की पढाई शुरू की गई । 
उपनिषद्‌ के गूढ विषय को समन्षनेके किए म्रौ के अथं करने के ल्य यह्‌ 
ज॒रूरीथा कि मंत्रों का पदच्छेद, अन्वय, शब्दाथं, भावार्थं ओर व्याख्या 
लिखकर बोध किया जाय। इसीलिए यह्‌ शुरू किया गया । शुरू करने के 
बाद यह्‌ समङ्ञ मेँ आया कि अगर मंत्रों के अ्थंका अंग्रेजी में अनुवाद किया 
जाय तो ज्यादा समन्न मे आवेगा; क्योकि मैने ३२ वषं सरकारी पुलिसिविभाग 
मे नौकरी करके अग्रेजी मं ही काम किया तथा सब किखापदी ओर पत्र 
व्यवहार अग्रेजीमेंही करता रहा। जान पडा कि अगर अंग्रेजी मंनोखा ओौर 
सोचा जाय तो ज्यादा बोध होगा! हाजा प्यास करके अंग्रेजी अनुवादभी 
किया गया। परिश्रम करके उपनिषद्‌ के सव मंत्रों का पदच्छेद, अन्वय, 
रशब्दा्थं, भावाथ, व्याख्या ओर अग्रेजी अनुवाद पं श्रीवास पाण्डे जी की 
असीम कपा से लिखा गया । 


कई विद्वानों भौर महानुभावो ने केनोपनिषद्‌ के अंग्रेजी ओौर हिन्दी में 
अनुवाद किए हं । इनमें से अंग्रेजी के अनुवाद जो डाक्टर राधाकृष्णन्‌, स्वामी 
गम्भीरानन्द जी, पंडित गयाप्रसाद जी, स्वामी शवनिन्द जी ओौर श्री अरविन्द 
ने किए ह भौर हिन्दी के अनुवादजो प° श्री पाद दामोदर सातबलेकर व 
स्वामी दयानन्द जीने किए हं समञ्लने ओर हृदयंगम करने के खयि इस ग्रन्थ 
मेँल्गा द्यि गयेह। 


यह्‌ पुस्तक अपने पटने, समक्ने ओर मनन करने के चिए स्वान्तः सुखाय 
किखी गई थी, परन्तु मेरे कुछ मिनो ने इसको देखकर आग्रह्‌ किया किं लोक- 
कल्याणाथं ओर अंग्रेजी पढ़ लिखि व्यक्तियों के लिए इस पुस्तक को छपवा दिया 
जाय । उन्दी मिवोंकीप्रेरणा ओर ईरवर की कृपा का फल हैँ कि यह्‌ पुस्तक 
` अप के सामने हं । 


( ८ ) 


प० श्रीवास पाण्डे जी, बी° ए०, एल° एरु० बी ०, आत्मज श्री पंडित 
ब्रह्मानन्द जी पाण्डे का जन्मस्थान ग्राम रिवपुरी, जिखा राय बरेखी है। 
आप कान्यकुम्ज ब्राह्मण हँ । आपने १९२१ ई० में कानून की परीक्षा पास 
करके वकालत शुरू की ओर प्रतापगढ तथा लखनऊ मे १९४१ ई० तक 
वकालत करते रहे । सन्‌ १९४१ से अप वकालत छोडकर बानप्रस्थ जीवन 
व्यतीतं कर रहे ह! आपनं रामायण, गीता, धर्मशास्त्र, पराण, वेद ओर 
उपनिषदों का गम्भीर अध्ययन किया ह ओौर उनको खूब समक्ना ह । श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता, यजुर्वेद, योगददेन ओर रामायण तो आपको जबानी याद है । 

इस पुस्तकमेंजो कुछ च्खिादह यह्‌ श्री पं श्रीवास पाण्डेयजीकी 
हीकरपा का फलै, मेरा कुछ नहींह्‌। मेराज्ञानतो इतनाभी नहीं है 
कि रुद्ध हिन्दी भी छिस सक्‌ । 


लक्ष्मणपुरी, मातु नवमी, ( 
आर्विन कृष्ण ९ संवत्‌ २०१९, 
२२ सितम्बर सन्‌ १९६२ ई० 


आदहितापि यमुनाप्रसाद त्रिपादी, 
बी० ए०, आर्ई० पी° एम्ष° 


केनोपनिषद्‌ का तात्ययं 


केन उपनिषद्‌ का तात्पयं यह ससज्ञ पड़ता ह कि मनुष्य मे यह्‌ अहंकार- 
बुद्धि कि मैने यह किया, यह कर कर सकता हं ओर यह्‌ करूंगा इत्यादि अज्ञान 
ओर अहुकारकेकारणहं। सत्ययहु हं कि परब्रह्य परमात्माकी प्रेरणा 
से ही मनुष्य सब करताहै। उसी की इच्छा से सफक्ताया असफलता, 
सम्पत्ति या विपत्ति, यश या अपयश्होताहं1 इस सत्यके ज्ञान की प्राप्ति 
का उपाय उपासना ह । उपास्य परब्रह्म परमात्मा परमानन्द स्वरूप है । इस 
उपासना को तपस्या, इच्द्रियदमन ओर कमंके दवारा प्राप्त-ओौर प्रतिष्ठित 
किया जा सक्ता! कर्मं क्या करना चाहिए इसके लिए वेद प्रमाण ह| 
वेद समक्षने के चिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष इन 
छः अंगों का स्ञान आवद्यक हँ ओर आप्त वचन काभीनजो सत्यकेनाम से कहे 
जाते हँ जंसे इतिहास, पुराण आदि । 


केनोपनिषद्‌ का हिन्दी मावार्थ 
शांति पाठ 


हेमारे सभी अद्ध, वाणी, आंखे, कान, शारीरिक, मानसिक एवं बुद्धि 
आदि बल, सारी इच्िर्या, ये सब पणं रूपसे परिपुष्टहो जाँंय। सभी 
उपनिषद्‌ एक मत से परब्रह्म परमात्मा का ही प्रतिपादन करते है । भगवान्‌ 
आप एेसी कृपा करं कि में उस परब्रह्म परमत्मा अर्थात्‌ आप का तिरस्कारन 
करू । उसी प्रकार भगवान्‌ आप भी सुक्षे भूल न जीय, मेरा त्यागन करे। 
सारांश यहु ह किमेरा किसी प्रकार भी निराकरणन होवे ओर कभी न होवे। 
तब उस परब्रह्म परमात्मा मं चित्तके पणं रूप ग जाने पर तथा अपने चित्त 
के ओर सब वस्तुओं से वैराग्य हौ जानें पर जिन धर्मो का वणेन उपनिषदों 
क्या है वे सबसुक्कोप्राप्त हों, सभी मेरे अङ्कः हो जोय । त्रिविध ताप 
को ज्ान्तिहो। 


किसकी इच्छा से यानी किसका भेजा हुमा अर्थात्‌ किसकी प्रेरणा से मन 
अपने विषय मं जाताह। यहु मुख्य, श्ेठ तथा प्रथम प्राण किससे युक्त 
होकर यानी किसकी प्रेरणासे चल्ताहै)! मनुष्यजो इस वाणी को बोठता 
है, वहु किसकी इच्छा से बोलता है, उसका मूर प्रेरक कोन हं ओर वहं कौन सा 
देवता हं जो आंख ओर कान को अपने-अपने विषयों मं लगाता हं ।\९॥1 


चकि वह्‌ परब्रह्म परमात्मा कानों काभी कान ह, अर्थात्‌ जिसके बिना 
विज्ञानात्मा.जीव भौ नहीं सुन सकता, जो मन का भी मन ह अर्थात्‌ जिसके 
विना मन भी अपना काम्‌ नहीं कर सकता, अवश्य ही वही परब्रह्म परमात्मा 
वाणीकोभीवाणीह, वही प्राणोंकाप्राण ह, ओर आंलों की आंख ह । धैर्यवान्‌ 
पुरुष अर्थात्‌ जो पुरुष कभी धीरज को नहीं छोड़ते, वे संघार के उपयुक्त श्रोत्रादि 
विषयों का ममत्व छोड देते हं । इस बात का अभिमान कभी नहीं करते कि 
में सुनता हु" सं सोचता हूं इत्यादि अर्थात्‌ जो इन भावनाजं को त्याग देते हं 
वे इस संसार से जानें के बाद अर्थात्‌ मरने पर अमर हो जते ह ॥\२) 


वहा अर्थात्‌ उस परब्रह्म परमात्मा तक आंख नहीं जाती । वह्‌ आख का 
विषय नहीं है! उसको अखि नहीं देख सकती \ वाणी कौ भी गति वहाँ 
तक नहीं है, वाणी उसका वणेन नहीं कर सकती । “नेति नेति" कहु कर 


( ११९ ) 


शान्त हो जाती ह । मन भी उसको नहीं सोच सकता, मनसे भी वहु परह) 
न तो उसको हम जानते हें मौर न पठ्-लिख कर ओर न सोच-विचार करके ही 
जान सक्ते ह । हम लोग उसका उपदेश अपने ज्िष्यों से किसप्रकारसे 
करे, उसको हम नहीं जानते क्योकि नितना कुछ भी जाना हुआ हं वहं परब्रह्य 
परमात्मा उस सबसे कुछ दूसरा ही हं एवं वह्‌ परब्रह्म परमात्मा जो कुक नहीं 
जाना हभ है, जिसको कोई भी नहीं जानता, उस सब के उपर हं वहु सबसे 
परे हं । जिन महात्माओं ने उस परब्रह्म परमात्मा के सम्बन्ध मं हम लोगों 
को विशेष रूप से समक्ञाया ह उन पूवं पुरुषों से एेसा ही सुना हे ॥\३।। 

वाणी जिसका कि पूर्णरूप से वर्णन करके पार नहीं पा सकती, इतना ही 
नहीं वरन्‌ जिसके कारण से वाणी बोली जाती ह अथवा यों कहिएकिनजो 
परब्रह्म परमात्मा वाणी को बोलने के लिए विवज्न करता हे उसी को तुम एेसा 
समन्नो कि वह्‌ परब्रह्म परमात्मा है तथा संसार में साधारण लोग जिसको उपासना 
करते हं वह परब्रह्म परमात्मा नहीं हं जिसका कि हम अभी वणेन कर 
चुके हं ।४॥। 


मन के हारा संसार के लोग जिसका मनन, संकल्प अथवा निचय नहीं 
करते ! विद्वान्‌ लोग मन को उस चेतन्य परबह्य परमात्मा के दारा विषयीकृत 
अर्थात्‌ व्याप्त बतलते हुं । उसी परब्रह्म परमात्मा को तुम परब्रह्म परमात्मा 
समलो तथा साधारण संसारी लोग जिसकी उपासना करते हं बहु परब्रह्म 
परमात्मा नहीं हं ।\५॥ 


मनुष्य जित परब्रह्म परमात्मा को अखि से नहीं देख सकते बल्कि जिसके 
द्वारा मनुष्य इन आलो के विषय रूप को देखते हं उसी को तुम परब्रह्म परमात्मा 
जानों ओर साधारण मनुष्य जिसको परब्रह्म परमात्मा समञ्च कर पुजते हं बह 
परब्रह्म परमत्मा नहीं हं जिसका किवणेनहो रहाहं पो 


मनुष्य उस परब्रह्म परमात्मा को कान के दारा नहीं सुन सक्ते बलिक 
मनुष्य जिसके द्वारा इस श्रोत्र अर्थात्‌ शब्द को कान के हास सुना हंजा मानते 
हं उसी के तुम परब्रह्म परमात्मा जानो तथा साधारण मनुष्य संसार मं जिसको 
परब्रह्म परमात्मा समस्ते हं ओर निसको उपासना करते हं वहु परब्रह्म 
परमात्मा नहीं ह जिसका किं वणेन हो रहा हं ।॥७॥ 


वहु मनुष्य प्राण के द्वारा प्राणन क्रिया नहीं करता यानी सस नही लेता 
अर्थात्‌ गंघवान्‌ वस्तुं का ज्ञान प्राप्त नहं करता बिक जिसके हारा प्राण 
अपनी प्राणन क्रिया यानी ससं लेता है तथा गंध के उपभोग करनेके किए 


~ 


चिव किया जाता हं उसी को तुम परब्रह्म परमात्मा जानो भौर साधारण 
मनुष्य संसार मं जिसकी उपासना परब्रह्म परमात्मा समक्ष कर करते हं वह्‌ 
बरह्म नहीं है जिसका कि वर्णन किया जारहाहं ॥\८\ 


द्वितीय खंड . , 


यदि तुम मानतेहोकिमे ब्रह्य को भली प्रकार जानताहुः तो जो कुछ 
सुम जानते हो वह सब थोडा हीह! इस ब्रह्म के जिस रूप को तुम जानते 
हो ओर इसका जो स्वरूप तुम हो ओर जो देवतओं मेह वहतो तुम्हारे क्ष 
विचारणीय हीहै। इस प्रकार आचार्यं के कहने पर शिष्य ने कुछ सोच 
चिचार करके कहा कि अव मं ब्रह्य के स्वरूपको जानं गयाहं; एेसामे 
समञ्चता हूं \\ १। 


भे यदि इस बातकोमानंकिमे ब्रह्य को जलन गया। यह बात ठीक है 
यह्‌ मे नहीं मानता । ओर मे यह भी नहीं मानता कि मं उसको नहीं जानता 
क्योकि मे उसको जानता भीहं। हमकोगोंमंसेवे जो उसको इस प्रकार 
समस्यते हे कि हम ब्रह्य को जानते ह, वे ठीक नहीं समक्षते ओर जो यहं समन्नते 
हे किं हम ब्रह्म को नहीं जानते, वे भी ठीक नहीं समद्षते । लेकिन जो उसको 
इस प्रकार से जानते है कि वह ज्ञान के हारा जाना नरह जा सकता; इस 
श्रकार जो भानतेहे वे ही उसको ठीक जानते हुं \\२॥ 

जिसने यह्‌ समञ्ना कि मे उस परब्रह्म परमात्मा को जान गया, सचमुच 
उसने नहीं जाना तथा जिसने उसपर विचार क्रिया ओर यह्‌ समन्ना कि मं उसे 
नहीं जान सका, सचमुच उसी ने परब्रह्म को जाना; क्योकि वह्‌ परब्रह्म परमात्मा 
ज्ञानसे परे ह। इसलिए बह परब्रह्म परमात्मा जिसको लोग समक्षते हुँ किं 
हम जान गये, उनके लिए वह्‌ सचमुच न जाना हृभा ही हँ जौर जिन्होंने यह्‌ 
सम्षा कि हम उसको नहीं जानते वहं ज्ञान के परे हः सचमुच उन्होने ही 
उसे जाना हं ॥३।। 


प्रत्येकं ज्ञान मे निस ज्ञान के हारा प्रत्येक वस्तुकाज्ञानहोताहे मौर 
जिसज्ञानके चविनावस्तु के होते हृए भी ञान नहीं होता उस परब्रह्म 
परमात्मा को जो मनुष्य ज्ञान स्वरूप ही समन्ता हैः वहं अमृतत्व 
को प्राप्त करता है अर्थात्‌ अमर हो जाताहं)\ ञत्माके दारा अर्थात्‌ 
आत्मज्ञान से मनुष्य वीयं अर्थात्‌ बल ओौर शक्ति को प्राप्त करताहं। विद्या 
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मनुष्य यदि इस संसार मं रहता हुमा मरने ॐ पहले ही उस परब्रह्म 
परमात्मा को इस प्रकार जानकेताहं कि वह ज्ञानस्वरूप हीह, तब तो ठीक 
है । उस्काक्ल्याणहोही गया) परन्तु यदि इस हरीर के रहते हए 
मरने के पहले ही उसने इस बात को नहीं जान लिया कि उस परब्रह्म परमात्मा 
का एसा स्वरूप हु तब तो उसके लिये यहु बडी भारी हानि ह; क्योकि उसको 
बार-बार संसारचक्र सं अनेक योनयो मे अरमण करना पड़्गा।! अतःजोधीर 
पुरुष हं यानी जो बड़ी-बड़ी विपत्ति पड़ने पर भी धीरज को नहीं खोते, प्रत्येकः 
प्राणी मं, भले बुरे भनुष्यों मे, ओहिसक जन्तुओं मे तथा घोर {हिसा करने वाले 
जीवो मं, जल-अग्ति आदि पंचभूतों में, सभी चराचर जगत्‌ में उसी एकत्व 
प्राप्त परब्रह्म को देख लेते हुं अर्थात्‌ प्राप्त कर्ते हँ वे धीर पुरुष इस लोक. 
से अर्थात्‌ इस संसार से मरने के बाद अमर हो जाते हें ।॥\५॥। 


तृतीय खंड 

एसा कहा जाता है कि देवताओं ओर असुरो में संग्राम हुमा उसमें परब्रह्म 
परमात्मा अर्थात्‌ ईवर कौ कृपा से देवताओं ने विजय प्राप्तकी\ फिर 
उसके बाद एसा कहा जाता हौ कि उस विजय के कारण देवताओं ने उस परब्रह्म 
परमत्मा अर्थात्‌ ईदवर को भूल कर एसा अर्थात्‌ इस प्रकार अभिमान किया 
कि यह विजय हम लोगोंनेहीप्राप्तकीहै भौर नजो यह महिमा ओर गौरव 
हमने प्राप्त क्या है, उसके कारण भी हमी है ।९। 

जब परब्रह्म परमात्मा को कृपा से देवासुर संग्राम में देवता जीत गये, तब 
देवताओं ने एसा समञ्ञा, उनको एेसा अहंकार हो गया कि हम लोगों की यह्‌ 
जो विजय हँ भर उसके कारण हमको जो यह महिमा, यह गौरव प्राप्त ह 
हं वह॒ हमारे ही पुरुषाथं का फल है । हम ही इसके कारण हे ! ~ इस प्रकार 
वे भगवान्‌ को भूल गये । परन्तु परब्रह्म परमात्मा को इस बात का पता 
चलं गया कि देवताओंको जो अकार हृ है इसके कारण इनका अधः 
पतन ही होगा । अतः उन देवताओं के कल्याण के लिए भगवान्‌ ने साकार 
व्यरूप धारण किया जौर उनके सामने प्रकट हए ! देवताओं ने उस भगवान्‌ 
के रूप को देखा, कुछ भयभीत हुए ओर सोचने लगे कि यह्‌ तो कोई एक बहुत 
विशेष पुज्य महात्मा स्वरूप हे; परन्तु यह्‌ न जान सके कि यह्‌ कौन हे \\२।1 

उस अत्यन्त अद्मुत, प्रकाशमानः पूज्य यक्ष को देखकर देवताओं मे अभिनि 
. देव से, जो कि देवताओं के सुखस्वरूप है, जो देवताओं के आगगे-ागे चरते हे, 


६.1 


कहा “जातवेद { आप तो सवज्न हँ आप जाइये जौर पता लगाइये कि यह्‌ 
जो अद्भत वस्तु देख पड़ती है, यहु क्या हं?“ यहु सुनकर अग्निदेव 
ने अहुकारपुवक कहा कि बहुत अच्छा अभी जाता हुं ओर पता ऊ्गाकर 
आता हं \\२३॥ 

एसा कहकर अग्निदेव बड़ वेग से दौड़ कर यक्षं के पास शये! उनको 
देखते ही यक्ष ने पहर ही पुछा कि आप कौनहं? इस प्रन के उत्तर मं 
अग्निदेव ने कू आश्चयं प्रकट करते हए कहा कि मं अग्नि हूं, यह तो सभी 
लोग जानते ह । इसके बाद फिर कहा, “मे जातवेदा हं स्वेज्ञ ह" थह भो 
सब लोग जानते हं ।\४॥ 

जब अग्नि ने बडे गवं के साथ यह कहा किमे अभिनि हूं तथा स्वे 
जातवेदा हं, इस बात को सब रोग जानते हं, अम्नि के एसे बचनोंको 
सुनकर परब्रह्म परमात्मने पृछा कि इस प्रकार प्रसिद्ध जो आप हं आपका 
सामर्थ्य क्याहै? अर्थात्‌ अष में क्याश्किति है? इस प्रहन को सुनकरके 
अग्निदेव ने उसी प्रकार गवं से कहा कि पृथ्वी मे तथा ओर भौ सभी जगह जो 
कुछ ह उस सबको मे जलाकर राख कर सकता हूं ॥५।। 


अग्निके उन बचनोंको सुनकर कि “मे सब कुछ जला सकता ह, 
भगवान्‌ ने उन अग्निदेव के सामने एक तिनका रख दिया ओर कहा, “भला 
इस तिनके को तो जला दो", तब अग्निदेव ने उसको जलाने के लिए 
अपनी सम्पण शक्ति को जगा दिया, परन्तु उस तिनके कोवेजलान सके। 
अपनी शक्ति को इस तरह कुठित हई देखकर वे बडे ऊज्जित हए ओर उन 
परब्रह्म परमात्मा से आर कोई बातचीत न करके वहांसे खट आये तथा 
उन देवताओं से कहा.कि हम तो उस यन्न के सम्बन्ध में कुछ नहीं जान सके 
कि वहु कौन है ।।६।। 


तब सब देवताओं ने वायु से कहा, “हे वायु देवता ! इस बात का विष 
रूप से पता लगाकर आओ कि यहु यक्षकोनहं? वायु देवताने कहा, 
“बहुत अच्छा, जेसा आप लोग कहते हे वैसा ही करगा ।\७॥ 

देवताओं से एसी प्रतिज्ञा करके वायु देव उस यक्ष के पास तेत्तौ से दौडकर 
गये। यक्षने उन वायु देवता को इसप्रकार आया देखकर पुछा, “अप 
कोनहे? वायु देवने उत्तर दिया, भ्मेवायुहूंः इस बतको सभी 
जानते ह ओर मे “मातरिश्वा” भी हू" इस बात को भी सब लोग जानते हं । 
मे अन्तरिश्च लोक मं भौ चलता रहता हं ॥८॥ 


४. -£4: । 


वायु देव के इस प्रकार उत्तर देने पर यक्षनेउन वायुदेव से फिर यह 
पुछा, “आप जो इस प्रकार वायु ओर मातरिश्वा है, आप में क्या सामथ्यं हे ?" 
वायु देवने क्हा कि इस पृथ्वीम जोकुछभीहेः मे सबको ग्रहण कर सक्ता 
हृ, यानी उञ जा सक्ती हूं \\९\। 


जब वायु देव ने अपने साम्यं का इस प्रकार वर्णन किया, तव यक्त नें 
उनके सामने एक तिनका रख दिया ओर कहा कि भला आष इस तिनके को 
ही के लीजिए ओर उड़ा दीजिए! इस पर वायु देवता ने अपनी सारी शक्ति 
लगाकर उस तिनके को उडना चाहा, परन्तु उडा न सके ! इसके बाद वयुं 
देवता ने भी अग्नि की भोति अधिक जानने का प्रयत्न नहीं किया। वहींसे 
ल्लैट आये ओर देवताओं के पास आकर कहा, “वह यक्ष क्या हे, यह हम नहीं 
जान सके 1\ १०॥ 


जब अग्निओर वायु देव यक्ष का विना पता लगाए लौट आये, तब सब 
देवताओं ने मिलकर इन्दर से कहा कि आप सब देवताओं मं शरेष्ठ ओर बलवान्‌ 
है, आप ही जाकर यह पता गाइए कि यह यक्ष कौनहं! देवताभों कौ 
इस बात को सुनकर इन्द्र॒ महाराज ने कहा, “बहुत अच्छा, हम जते हं ।“ 
यह कहकर इन्द्र॒ उस यश्च के पासं गये, परन्तु यक्ष उनके सामने से अन्तर्धान 
हो गया ।११॥ 


जब इन्द्र के पहुंचने पर यश्च अन्तर््यान ही गया, तब इन्र देव बड़ आचय 
से इधर-उधर देखन लगे, तो देखा कि वहां जकाल्मं एकस्त्रीहै जो बडी 
कोभावाली है तथा विनय के साथ वे उसके पास गये, तोदेखा कि युतो 
"उमा" है; जो हिमवान्‌ की पुत्री ह अथवा जिसका शरीर सुवणं के आभूषण 
से सुवणेमय हो रहा है, वही हँ \! इन्द्र देव ने उनसे पृछा कि हे माता, अभी- 
अभी यहाँ परजो यक्षथा ओर जो हमारे लेके बाद ही अन्तधनि हौ गया, 
आप हमको कपा करके बता दीजिए कि वह कौन था, हम बडी भ्रद्धा से आप 
से यह पना चाहते हं ॥\ १२५ 


चतुथं खण्ड 


इन्द्र के इस प्रकार विनय के साथ पृछने पर उमादेवी ने कहा किं यह्‌ 
देवायुर संग्राम में जो विजय हई वहं निश्चय करके ब्रह्म कौ ही हई ह यानो 
इस विजय के कारण ब्रह्म ही हँ । ओर आप सब देवतां को जो यह्‌ गौरव 


॥ ६९: ५ 


प्राप्त हआ हं यह भी उन्हींके कारणदह। एेसाकहाजाताटहै कि इन्द्र देवता 
ने इस बात को तभी जाना कि ब्रह्म ही यह्‌ यक्त भे ।॥१॥ 

निश्चय करके यही कारण हं कि अग्नि, वायु ओर इन्द्र ये तीनों देवता 
भौर सब देवतां से शरेष्ठ मने गये हे; क्योकि इन्होने उस यक्ष के पास जा 
करके उसको पास से देखा, ओर पहले पहल जाना कि यह यक्ष ब्रह्म हं ।२॥ 


उसी कारण से निश्चय रूप से मानों एेसा कहा जाता हे कि इन्र ओर सब 
देवतां से बहुत बड़ हो गये; क्योकि उन्होने बहुत समीप से उसका स्पशे किया 
ओर पहले पहल यह्‌ जाना कि यहु यक जो थे वह्‌ परब्रह्म परमात्मा ही थे (1३५ 


दस मन्त्र में ऋषि उस परब्रह्म परमात्मा के अधिदेवत यक्नका निर्दे 
करतेहं। कहते हँ कि यदि हम उन परब्रह्म परमात्मा का बाहरी इन्द्रियों 
से संकेत करना चाहं तो एसा समक्षना चाहिए कि जसे बिजली चमकती है 
ओर तत्क्षण अदृश्य हो जाती हू उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्‌ 
बाहरी जगत्‌ के अन्तरतम देश मं क्षण भर के किए जान पड़ताहं ओर र 
बदलसां जाताह) इसी प्रकार इसरी उपमा से भगवान्‌ का निदेश इस 
प्रकार किया जाताहं कि जसे आंखें पलक भाजती हं उसी प्रकार ज्रहयाका 
साक्लात्‌कार होता ह ओर फिर अदृश्य हो जाता ह ॥४॥ 


अधिदेवत यश्च को दिखलाने के बाद ऋषि कहते हँ कि परब्रह्म परमात्मा 
को अध्यात्म रूप से, अर्थात्‌ बाहरी इच्वियों से काम न लेकर अन्तःकरण से 
समस्षना चाहं तो एसे समश्चना चाहिए कि जसे मन परब्रह्म परमात्मा तक 
बार-बार जाता है ओर फिर लौट आताहे। इसी प्रकार से समक्षे भर एकः 
दूसरे प्रकार से इसको एसे समन्नना चाहिये किं जैसे मनुष्य बार-बार मन ही 
के दारा उन्न परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करता है तथा ये जो संकल्प-विकत्प 
मन भें बार-बार पैवाहोते है, वे बार-बार मन को परब्रह्म परमात्मा के स्मरण 
करने को बाध्य करते ह ।\५॥ 


ऋषि ने खण्ड एक के चार से आठ मंन तक यह बतलाया हं कि साधारण 
सांसारिक लोग जिस ब्रह्य की उपासना करते हँ वह ब्रह्य नहीं हं, जो मन का 
भी मन, प्राण का भी प्राण इत्यादि है ! इससे लोग यह न समक्षं कि उस परब्रह्म 
परमात्मा कौ उपासना ठीक-ठीक हो ही नहीं सकती । अतः ऋषि इसमें 
उपासना का क्या रूप होना चाहिए, यह दिखलाते हुए कहते हं किं उस परब्रह्म 
परमात्मा को वन रूप से समन्नं अर्थात्‌ बह भगवान्‌ परब्रह्म परमात्मा एसे हँ 


( १७ ) 


कि जिनका सम्यक्‌ रूप से अर्थात्‌ अच्छी तरह से भजन करना चाहिए । परम 
लान्ति देने वले अर्थात्‌ मननीय वही हे! परम शान्ति उन्हीं से मिल सकती हें । 
इस प्रकार जो मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को जानता ह उसके प्रति समस्त संसार 
के प्राणी {हिसा भाव को छोड देते हे, प्रेम करने क्गते हं ओर आशा-विश्वास 
करते हु कि यहू महात्मा हमारी सभी इच्छाओं की पूति कर सकता हं \\६1। 


इस प्रकार उपदेश को सुन करके शिष्य गुरुसे फिर पुताहं कि अब 
अष कृपा करके इस उपनिषद्‌ के गूढ़ रहस्य को बतत्ा दीजिए । यह सुनकर 
गुरु जो नें कहा किं यह जो अब तक हमनें तुमसे उपनिषद्‌ का ज्ञान कहा हं यही 
इसका ग्‌ढ रहस्य भी ह । परन्तु अब हम तुमसे यह बताते हे कि उस परब्रह्म 
परमात्मा का जिससे साक्षात्‌ सम्बन्ध हं उस उपनिषद्‌ का क्या रहस्य ह ।\७\। 

उसकी अर्थात्‌ उपनिषद्‌ की प्राप्ति के लिए तपस्या, पाच ज्ञान इन्दरया, 
पाच कमं इन्वरियां जौर मन, इनका दमन जर कमं उसकी प्रतिष्ठा ह अर्थात्‌ 
आधार हं अर्थ्‌ अध्य ह । चारों वेद, वेदके सब अंग ओर सत्य, यह 
इसके आयतन अर्थात्‌ घर या घेरा ह ॥८\। 


यह बात निहिचित हं कि जो भी मनुष्य इस उपनिषद्‌ को ऋषि अथवा 
गुरु से कही हई को ठक-ठीक वेसी ही समन्ता है चह पाप को नष्ट करके 
अनन्त ओर सबसे श्वेष्ठ स्वगं खोक अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द मे प्रतिष्ठित हो जताहे 
ओर फिर उसकी पुनरावृत्ति नही होतो \\९11 


रान्ति पाठ 


हमारे सभौ अङ्कः, वाणी, प्राण, आंख, कान, शारीरिक एवं मानसिक 
बुद्धि आदि का बल ओर सारी इन्द्रियां ये सब पुणे रूप से.-परियुष्ट ह्ये जाय । 
सभौ उपनिषद्‌ एक मत से परब्रह्म परमात्मा का प्रतिपादन करते ह । भगवान्‌ 
आप एसी कृपा करे कि मं उस परब्रह्म परमात्मा यानी आपका तिरस्कार न 
करू अर्थात्‌ आपको भूल न जाऊं । प्रेम से आपका स्मरण करू ! उसी प्रकार 
भगवान्‌ अप भौ मुक्चको भूल न जाय । अप मेरा त्याग न करें । सारा यह्‌ 
हं किमेरा किसी प्रकार भौ निराकरण न होवे, कभी न हवे! तब उस परब्रह्म 
परमात्मा मे चित्त के पुणे रूप से लग जाने पर तथा अपने चित्त का सब वस्तुओं 
से वैराग्य हौ जाने पर जिन धर्मों का वर्णेन उपनिषदों मे किया गया है वे सब 
मुक्चको प्राप्त हौं, सभौ मेरे अगहो जोय । त्रिविध तापकी शति हो) 

४ ६ ~~न <~ 
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च्छे न प 


य्नोम्‌ तत्सदुत्रह्मणे नमः 


ओम्‌, तत्‌, सत्‌, यह्‌ तीनों ब्रह्म के निर्देश हं यानीब्रह्यकेनमहया 
ब्रह्य कौ तरफ संकेत यानी इशारा करनेवले हँ । गीता के सत्तरहवें अध्याय 
मे २३-२४-२५-२६ व २७ इलोकों में ओम्‌, तत्‌, सत्‌ का सूत्ररूप मं वर्णन किया 
गया ह ओम्‌, तत्‌, सत्‌ यहु तीन प्रकार का जिसका नाम हौ उस परब्रह्म 
परमात्मा को नमस्कार है यानी न्नता के साथ ्रुककर प्रणाम करता हूं \ 


शान्तिपाठ 
ओम्‌ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणएशक्षुः भरोत्रमथो बल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सवं ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराया 
मामा जहम निराकरोदनिराकरणमस्तनिराकरणं मेऽस्तु । 


तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। 
ओम्‌ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति !!! 


पदच्छेद-ोम्‌ , आप्यायन्तु, मम, अङ्गानि, वाक्‌, प्राणः, चज्ुः, 
श्रोत्रम्‌, अथो, बलम्‌ , इन्द्रियाणि च सवाणि । सच, ब्रह्म, ओपनिषद्‌, 
मा, अहम्‌ , ब्रह्य, निराकयोम्‌ , मा, मा, ब्रह्म, निराकरोत्‌, अनिरा- 
करणम्‌ , अस्तु, अनिराकरणं, मे, अस्तु | 

तदा आत्मनि, निरते, य, उपनित्सु, धमौः, ते मयि, सन्तु, ते, 
मयि, सन्तु । ओम्‌ शान्तिः! डान्तिः ! ! शान्ति!!! 

अन्वय --मम वाक्‌ प्राणः चक्षुः श्रोत्रम्‌ बलम्‌ इन्दियाणि जयो सर्वाणि च 
अङ्कानि आप्यायन्तु । सर्वं ब्रह्म ओपनिषदम्‌ अस्ति! अहम्‌ ब्रह्म मा निराकुर्याम्‌, 
ब्रह्म मामा निराकरोत्‌, अनिराकरणम्‌ अस्तु, मे अनिराकरणं अस्तु ।\ तदा 
(तत्‌) आत्मनि निरते उपनिषत्सु ये धर्माः (सन्ति) ते (धर्माः) मयि सन्तुःते 
(धर्माः) मयि सन्तु ! 


दाब्द अर्थं 
ओम्‌ भगवान्‌ का नाम हं । 
मम मेरे 


वाक वाणी 


शाब्द 
प्राणः 
चल्षुः 
श्रोत्रम्‌ 
बल्‌ 
इन्द्रियाणि 
अथो 
सर्वाणि 
चं 
अगानि 
आप्यायन्तु 
स्वं 
जह्य 
ओपनिषदं 
(अस्ति) 
जहम्‌ 
ब्रह्य 
मा 
निराकुर्यां 
ब्रह्य 
मा 
मा 
निराकरोत्‌ 
अनिराकरणं 
जस्तु 
मे 
अनिराकरणं 
जस्तु 
तदा 
(तत्‌) 
आत्मनि 
निरते 


बल 

इन्द्र्यो 

तथा, साथ साथ 

सब 

ओर 

अंग 

परिपुष्ट हो अर्थात्‌ मजबत हो जोय । 
सब 

नह्य 

उपनिषद से प्रतिपादित अर्थात्‌ वर्णन किया हुजा । 
(ह) 
न 


ब्रह्य को, परब्रहय परमात्मा को 
नहीं 
अस्वीकार न करू--भूटूं नहीं । 
ब्रह्य, परब्रह्म परमात्मा 
मुञ्चको 
नहीं 
अस्वीकार करे, परित्याग करे । 
अस्वीकार न करना परित्याग न करना 
होवे । 
मेरा 
अस्वीकार न करना, परित्याग न करना 
होवे । 
तब 
(तब) 
आत्मा मं 
निरत होने पर 


( ३१ ) 


€ 


दान्द्‌ अथ 


उपनिषत्पु उपनिषदो मं 
ये जो 
धर्माः धमं 
(सन्तु) (होवे) 
ते वे 
(धर्माः) (धमं) 
मयि मु्षमं 
सन्तु होवें 
ते वे 
(धर्माः) (धमं) 
मथि मुञ्च मं 
सन्तु होवे । 


भावाथं--हमारे सभी अङ्क, वाणी, प्राण, आंख, कान, शारीरिक 
मानसिक एवं बुद्धि आदि का बल, सारी इच्िर्या, ये सब पुरणं रूप से परिपुष्ट 
हये जायं । समी उपनिषद्‌ एक मत से परब्रह्म परमात्मा काही प्रतिपादन 
करते हँ! भगवन्‌ ! आप एसी कृपा करं कि मं उस परब्रह्म परमात्मा अर्थ्‌ 
आपका तिरस्कार न करू या भूल न जाऊ । प्रेम से आपका स्मरण कर्‌ । 
उसी प्रकार भगवन्‌ ! आपो मुन्ने मलन जयं, मेराव्यागन करं) सारा 
यह हं कि मेरा किसी प्रकार भी निराकरणन होवे! तब उस परब्रह्म 
परमात्मा मं चित्तके पुणंस्पसे लग जाने पर तथा अपने चित्त के ओर सब 
वस्तुओं से वैराग्य हौ जानें पर जिन धर्मों का वणेन उपनिषदों मं किया गया 
है वे सब मुञ्षको प्राप्त हों वे सब मुञ्चको प्राप्त हो, सभी मेरे अङ्कः हो जायं । 
त्रिविध तापकौ शान्तिहो। 


प्राण की ग्याख्या--प्राण ने अपने को पच प्रकार में विभक्त किया । पहला 
भ्रकारस्वयंप्राण रूप से हुआ जौ स्वयं श्वासप्रश्वास के रूप मं प्रकट हुम 1 
दूसरी अपान वायुकेरूपसे प्रकट हुआ जो कि अपना केम मरु ओर मूत्रके 
विसजेन की शक्ति के रूप मेँ हृभा । तीसरी व्यान वायु के रूप में हुआ उसको 
इस प्रकार से समञ्चना चाहिए कि आमाशय मं अन ओर मरु भरा रहता हं । 
वैश्वानर अगि के द्वारा पककर वह मरू ओर अच्च भापके समान उठता हं ओर 
` सारेशारीर मेंवायुके रूपम फंलताहै। यही व्यानह। नल्यों द्वारा 


( ३२ |) 


ऊपर उठती हुई वह्‌ भाप जब हीतल हौ जाती ह तब वह चौथी समान वायु का 
रूप धारण कर्ती हौ ओर जो गर्मी थी वहु पांचवी उदान वायुका रूपधारण 
कर ङेती है! अन्‌" धातु ह जिसका अथं हं चलना । इसी धातु से प्राण, अपान, 
व्यान, समान, गौर उदान शब्द बने हु । प्राण केवर इवास-प्रश्वास नहीं ह । 
प्राण का अर्थं अग्रेजी मे 18] 70166 किया गया है । इसको जीवन- 
राक्ति भी कहते ह । 
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010, [06806 † 06866 | 06866 {|| 
ॐ केनेषितं पतित प्रेषितं मनः | 
केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः । 
केनेषितां वाचमिमां वबदन्ति। 
चच्तुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥१॥ 
पदच्छेद - अम्‌ , केन, इषितम्‌ , पतति, प्रेषितम्‌ , मनः। केन, 


प्राणः, प्रथसः, प्रेति, युक्तः । केन, इषिताम्‌ , वाचम्‌ , इमाम्‌ , वदन्ति, 
चुः, श्रोत्रम्‌, कः, उ, देवः, युनक्ति ॥९।॥ 

अन्वय--ओम्‌, केन इषितम्‌ प्रेषितम्‌ मनः पतति, केन युक्तः प्रथमः 
प्राणः प्रेति । केन इषिताम्‌ इमाम्‌ वाचम्‌ (मनुष्याः) वदन्ति, कः उ देवः चक्षुः 
श्रोत्रम्‌ (च) युनक्ति ॥१॥ 


राब्द अथं 

ओम्‌ परमेश्वर का नाम हे 

केनं किससे 

इषितम्‌ इच्छा किया हभ, अभीष्ट विषय को (किसकी 


इच्छा से) 


रान्द 
प्रेषितम्‌ 


मनः 
पतति 


केन 
युक्तः 
प्रथमः 
प्राण 
प्रेति 
केन 
इषिताम्‌ 
इमाम्‌ 
वाचम्‌ 
मनुष्याः 
वदन्ति 
कः 

उ 

देवः 
चल्नुः 
भोत्रम्‌ 
(च) 
युनक्ति 


( ३३ ) 
अथं 
भेजा हज, प्रेरितं किया हुआ अ्थत्‌ किसकी 
प्ररणा से \ 
मन 
(अपने विषय में) गिरता है अर्थात्‌ उसकी ओर 
जाताहु याभ्राप्त होता हे । 
किससे 
नियुक्त किया हुञजा । 
सबसे श्रेष्ठ, मख्य, प्रथम 
प्राण 
चलता हे । 
किससे 
इच्छा की हुई 
इस 
वाणी को 
मनुष्य 
बोलते हं । 
कौन 
प्रसिद्ध 
देवता 
आख 
कान 
(ओर) 
नियुक्त करता है, गाता हे । 


भावाथे--किसकौ इच्छा से या किसका भेजा हमा अर्थात्‌ किसकी प्रेरणा 


से मन अपने विषय में जताहु! यहु मुख्य, शरेष्ठ तथा प्रथम प्राण किससे 
युक्त (नियुक्त) होकर या किसकी प्रेरणा से चलता हं । मनुष्य जो इस वाणी 
को बोलता ह वह किसकी इच्छा से बोलता हं उसका मूल प्रेरक कौन हं 
मौर वह कौनसा देवताहं जो आंख ओर कान को अपने-अपने विषयों मे 
लगाता हं? \1१1 


व्याख्या--इस उपनिषद्‌ की रोरी कुछ एेसी समज्ञ पड़ती हँ कि गुर अपनी 


के ०--३ 


शिष्यमंडली को या उनमें से एक को प्रधान मानकर ब्रह्य का उपदेश कर रहा 


४ ३४ 


है । इस मन्त्र में मन, प्राण, वाणी, चक्षु ओर श्रोत्र इन पाच अङ्खोका 
वणेन आया है। इनमे से चक्षु ओौर श्रोत्र ज्ञान-इन्द्रियां हँ। वाणी कम 
इन्दरियहै। मन ज्ञान व कमं इन्दरिोंकाराजाह जौरप्राणके बिनातो शरीर 
ही नहीं रह॒ सकता । ज्ञान-इन्द्रियं ओौर कम॑-इन्द्रियां तथा मन, यह्‌ सब 
सुषुप्ति के समय सो जतेहं। उस समय भी प्राण अपना कमंक्यादही 
करता हौ । यह्‌ प्राण जागृत, स्वप्न ओौर सुषुप्ति-- तीनो अवस्थाओं मं बराबर 
जागरूक रहता है अर्थात्‌ अपना काम किया करताहु एवं तुरीय अवस्था तक 
पहुंचाने का भी प्राण साघक हैँ । इसको (प्रथमः) श्रेष्ठ कहा है । परन्तु मन 
किसकी इच्छा से ओर किसका भेजा हुआ किसी विदोष विषय की ओर जाता 
है ?-- यह पहखा प्रन हुआ । कारण कुछ एेसा समञ्च पडता हं कि प्राण, 
वाणी, चक्षु इत्यादि की जितनी क्रियाय है उनका ज्ञान बिना मनके नहींहो 
सकता । अन्तःकरणचतुष्टय, (मन, बुद्धि, अहंकार ओौर चित्त इन चारों} 
का मनः शब्दके हारा उपलक्षण होता है । 


इस मन्त्र में गुरु शिष्य मेँ जिज्ञासा का भाव उत्पन्च करने के लिए शिष्य 
अथवा शिष्यो से जो एक उनमें मख्य हँ उससे पता ह॑ कि यहु मन यदि कहीं 
जाता हतो किसकी इच्छासे जाता हं ? अथवा यदि यह्‌ बात मानी जाय कि 
अपनी इच्छा से जाताहं तो फिर यह भी देखा जाता हुं कि न चाहने पर भी मनः 
विवश होकर के पहुंच ही जाता है, तो वह किसके द्वारा विवद किया जाताहु ? 
यह्‌ प्रन करके फिर गुरु जी पृते है कि यह्‌ जो प्राण सबसे श्रेष्ठ हु वह्‌ किसके 
दारा किस कारण से चरता रहता है । फिरएक साथहीयह्‌भी पृषदेतेहं 
कि यह्‌ जो वाणी बोरती है वहं किसकी इच्छासे बोलती है जओौर ओर ये आंख 
गौरकान जो है, ये किस देवता से सयुक्त किये जाते ह अथवा अपने-अपने 
विषयों मेचछगाये जाते है । उदाहरण के च्िएि इस प्रकार समञ्चिये कि जसे 
लोग कहते है कि सप्त ऋषियों में अरुन्धती नक्षत्र को ध्यान देकर देखो । 
इसीप्रकार यह्‌ भी कहते है कि ध्यान देकर सुनो । यह इन अख ओर काच 
को उनके विषयों मं ख्गानेवाखा कौन देवता हं ? देव शब्द या देवता शब्द 
इसख्एि आया सा जान पडता कि मन, प्राण, वाणी, श्रोत्र या कोई भ 
अपने आप कमं करने मे समथ नहींदह। किसी देवतासे ही प्रेरित होकर यह 
सब अपना-अपना कमं करने के लिए विवर किए जतेदहं। जो कु संसारमें 
होता है उसका कोई न कोई कर्ता अवश्यहै। इसन्यायसेजो कुछ शरीरमं 
कमं हो रहा है उसका कर्ता यातो जीवात्मा, विज्ञानात्माहो सक्ताहंय 


( ३५ ) 


परब्रह्म परम।त्मा हो सकता है । कोई जड़ इसका कारण नहीं हौ सकता हुं । 
उपलक्षण से यहु सिद्ध करेगे कि वहु देवता परब्रह्म परमात्मा ही हूं । 
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श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो इ वाचं स उ प्राणस्य प्राण- 
श्चञ्चुषरचज्चुरतियुच्य धीराः प्रत्यास्माल्लोकादम्रता भवन्ति ॥२॥। 


पदच्चेद- श्रोत्रस्य, श्रोत्रम्‌ , मनसः, मनः, यत्‌ , वाचः, ह्‌, वाचम्‌ 
;, उ, प्राणस्य । प्राणः, चक्घषः, चज्धः, अतिमुच्य, धीराः, प्रेत्य, 
अस्मात्‌, लोकात्‌, अग्रतः, भवन्ति ॥२]] 
अन्वय--यत्‌, भोत्रस्य, श्रोत्रम्‌ (अस्ति) (यत्‌) मनसः, मनः (अस्ति); 
(यत्‌) ह, वाचः वाचम्‌ (अस्ति) सः, उ, प्राणस्य प्राणः (अस्ति) (तत्‌) चक्षुषः, 
चक्षुः (अस्ति), (एवं ज्ञात्वा) धीराः (मनुष्याः) (तत्‌) अतिमुच्य, अस्मात्‌, 
लोकात्‌, प्रेत्य, अमृताः, भवन्ति ॥२॥) 


शाब्द अथं 

यत्‌ जो अथवा चकि 
श्रोत्रस्य कान का 

श्रोतं कान 

(अस्ति) (हं) 

(यत्‌) (जो अथवा चूंकि) 
मनसः मनका 

मनः मन 

अस्ति है, 

यत्‌ जो अथवा चूकिं 
ह ही 

वाचः वाणीका 

वाचं वाणी 

अस्ति ह 


सः - बह 


( ३६ ) 


शब्द अथं 

उ ओर 

प्राणस्य प्राण का 

प्राणः प्राण 

(अस्ति) हं 

(तत्‌) वहु अथवा इसी कारण से 

चक्षुषः आंख का 

चक्षुः आंख 

(अस्ति) (हं) 

(एवं ज्ञात्वा) एसा जानकर 

धीरा धीर अर्थात्‌ धेये वाके 

(मनुष्याः) (मनुष्य) 

(तत्‌) (उनको अर्थात्‌ शरोत्रादि इन्ियों मे ममत्व यानी 
अपनापन) । 

अतिमुच्य त्यागकर 

अस्मात्‌ इस 

लोकात्‌ लोकसे 

प्रेत्य मरकर, मर जाने के बाद । 

अमृताः अमर 

भवन्ति हो जते हं ॥ 


भावाथ-- जो अथवा चूंकि वह परब्रह्म परमात्मा कानों का भो कान हं 
अर्थात्‌ जिसके बिना विज्ञानात्मा जीव भी सुन नहीं सक्ता जो मनकाभी मन 
हे अर्थात्‌ तिसके बिना मन भौ अपना काम नहीं कर सकता, अवकष्य ही वही 
परब्रह्म परमात्मा वाणी की भौ वाणी ह, बही निश्चय करके प्राणों काप्राणहं 
जओौर आंखों को आंख हं । धेयेवान्‌ पुरुष अर्थात्‌ जो पुरुष कभी धीरज को नहीं 
छोडते, वे संसार के उपर्युक्त श्रोत्रादि विषयों का ममत्व छोड देते हं) इस 
बात का अभिमान कभी नहीं करते कि मं सुनता ह" मं सोचता हूं इत्यादि अथति 
इन भावनाओं को त्याग देते ह, वे इस संसार से जाने के बाद अर्थात्‌ भरने 
पर अमर हौ जते हं 1२) 


व्याख्या--इस मन्त्र मे गुरु जी रिष्यो को बतलाते ह कि वह देवता जिसका 
संकेत पहले मन्त्र मं किया गया ह वह्‌ कानों का कान, मनका मनःवाणीकीभी, 


( ३७ )} 


वाणी, प्राण का भी प्राण, ओर चक्षुका चक्षु हं। जो धीर पुरुषणेसा 
जानकर संसार को छोड़ता हं वह्‌ मक्त हो जाता ह| 


इस मन्त्र में यह्‌ बात स्पष्ट करने के च्िए करि वहु देवता प्राणों काप्राण 
हँ इत्यादि इस प्रकार कहा जाय तो कुछ स्पष्ट हो जाता हकि अख काजो 
गोकक ह यह्‌ गख नहीं हँ । इसके अन्दर देखने की शक्ति ह जिसके बिना 
अख के रहते हुए मनुष्य देख नहीं सकता । परन्तु साथ ही यह्‌ भी आवश्यक 
हं कि भीतर ददेनशक्तिके होते हृए भी कुछ बाहरी प्रका का भी साधन हो । 
बाहरी प्रकाञ्च का सबसे बड़ा प्रकाश देनेवाला सूये हुंजो जीवात्माके वश में 
नहीहं। इसक्एि स्पष्ट कि ओंखकोभीदेखनेके ए किसी ओर शक्ति 
कौ आवश्यकता हँ ओर वही सचमुच आंख को देखने के किए रूप की ओर के 
जाती ह । 


ॐ10€ [न 1.6. 8721128 28 76 एः 1.6. € द्या (व्ुश्लाि 
ण ४16 € ; ५6 कात्‌ 1.6. 116 णपा ९१एकल ग ४06 11, ४16 
®66011.6. 116 06112 ९2.18.010 01 06 8]€6९}1, "06 [6 1.6. ४6 €णलाद्र 
ग 06 1116, 204 06 € 1.6. {16 86698 ९द कलक न 116 66, ४0 लार्016 
४06 8006 224 186 7067, र्मिलाः एला पला 18 कणत >त्‌ क्लि 
५6201108 ६0601861 ९8 7070. {6 8610868 8४त {ला 0016608, 0660716 
1111007.{21. 


न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनो नविष्रो न 
विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेच तद्विदितादथो अविदितादधि । 
इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तदव्याचचक्षिरे ।।३॥। 


॥) 


पदच्छेद-न, तत्र, चक्षुः, गच्छति, नो वाक्‌ गच्छति, न मनः, न 
विद्यः, नः विजानीमः, यथा, एतत्‌, अनुशिष्यात्‌, अन्यत्‌, एव, तत्‌ 
विदितात्‌, अथो, अविदितात्‌, अधि। इति, शुश्रुम, पूर्वेषाम्‌ , ये, नः, 
तत्‌, व्याचचक्षिरे ।।२॥। 


अन्वय-तच्र चक्षुः न गच्छति, (तत्र) वाक्‌ न गच्छति, नो मनः (तत्र 
गच्छति), यथा एतद्‌ अनुशिष्यात्‌ (तथा वयं) न विद्यः न विजानीमः; (यतः) 
तद्‌ विदिताद्‌ अन्यद्‌ एव अथो तद्‌ अवितादाद्‌ अधि (अस्ति) । येनः तद्‌ 
व्याचचक्षिरे (तेषां ) पूर्वेषाम्‌ इति (वयं) शुभुम ।\३॥ 


राञ्द 

तत्र 

चक्षुः 

न 

गच्छति 
(ततर) 
वाक 

नं 

गच्छति 
नो 

मनः 

तत्न गच्छति 
यथा 

एतद्‌ 
अनुशिष्यात्‌ 
(तथा वयं) 
५ 

विद्यः 

न 
विजानीमः 
(यतः) 
तद्‌ 
विश्तिाद्‌ 
अन्यद्‌ 

एव 

अथो 

तद्‌ 
अविदिता९ 
अधि 
अस्ति 

ये 

नः 


( ३८ ) 


अथं 
वहं 
आंख 
नही 
जाती हं 
वहां 


बाणी 


नहीं 

जाती हं 
नहीं 

मन 

वरहा जाता हं, 
जसा 

इसको 

उपदेश करे 
वेसे हमलोग 
नहीं 

जानते हं । 
नहीं 

विशेषं यत्न करने पर भी नहीं समङ्लते; 
चूंकि, इस कारणसे कि 
वह्‌ (ब्रह्य) 

जने हुए से 

ओर दूसरा 

ही 

ओर 

वह्‌ (ब्रह्म) 

न जाने हृए से 

परे, ऊपर 

ह ॥ 

जिन (महात्मा ने) 
हम रोगो से 


{ ३९ ) 


दाब्द अर्थं 

तद्‌ उस (ब्रह्म के सम्बन्ध मे) 
व्याचचक्षिरे व्याख्यान क्या था, 

तेषां उन (का) 

पुवषाम्‌ पुवं पुरूषो का 

इति यह्‌ 

वयं हम रोगों ने ` 

शुश्वुम सुनाहं । 


भावाथं--बहां अर्थात्‌ उस परब्रह्म परमात्मा तक आंख नहीं जाती, वह 
आंख का विषय नहीं ह, उसको आंख नहीं देख सकती । बाणी कौ भी गति 
वहाँ तक नहीं हे, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती । “नेति नेति” कहकर 
शान्त हो जाती है । मन भी उसको नहीं सोच सकता, मन से भी वह परे हे । 
न तो उसको हम जानते हं ओर न पटृ-ठिखि कर ओर न सोच-विचार करके 
ही जान सक्ते हं । हम खोग उसका उपदेश अपने शिष्यो से किंस प्रकार से 
करे उसको हम नहीं जानते; क्योकि जितना कुछ भी जाना हुञा ह वह परब्रह्म 
परमात्मा उस सबसे कुछ दूसरा ही हं एवं वह परब्रह्म परमात्मा जो कुछ नही 
जाना हृजा हुः जिसको कोई भी नहीं जानता उस सबके उप्र है, वह्‌ सबके 
परे हं । जिन महात्माओं ने इस परब्रह्म परमात्मा के सम्बन्ध मं हमलोगो को 
विशेष रूप से समञ्चायाः हँ उन पुवं पुरुषो से हमने एेसा ही सुना हे ।\३१। 


व्याख्या--इस मत्र मं गुरु जी अपने शिष्यो से कहते हँ कि उस परब्रह्म 
परमात्मा को ओंख नही देख सकती । आंख की गति वहाँ तक हं ही नहीं । 
वाणी भी उसका वर्णेन नहीं कर सकती । मनके किए भी वह्‌ अगम्यहं 
इसक्िए उसको हम लोग नहीं जानते ओर इसी कारणसे हम इस बात का 
वणेन नहीं कर सक्ते कि कोई गुर अपने शिष्य को इसके सम्बन्ध मे किस 
प्रकार समन्चावे! अभी तक हमने अपने पूवं आचार्योसे जोसूनाहै कि वह्‌ 
परब्रह्म परमात्मा, जितनी जानी हुई वस्तुएँ है, उनसे अक्ग हँ तथा जो नहीं 
जानी हुई ह उनसे भी वह पृथक्‌ ह । इस मन्ते मं केवर चक्षु, वाक्‌ भौर 
मन का वर्णन आयाह। श्रोत्र ओर प्राण जो पहले मन्त्र के वणेन मं प्रयुक्त 
थे उनका इसमें वर्णेन नहीं किया गया। इसका कारण यह्‌ समञ्च पडता हँ किं 
गुरु ने ज्ञानेन्दियो में श्रेष्ठ चक्षु कोले लिया ओर कर्मेन्द्रियो मे जो सबसे श्रेष्ठ 
है उस वाणी कोले ल्या मन इन ज्ञान व कर्मेन्दियोका राजाहं । 


( ४० | 

इसक्िए उसका भी समवेशहौ गया। इस मन्त्र मं वाक्‌ राब्द का अथं यदि 
श्रुत्ति' वेद छे किया जाय तो एसा अथं हो सकता कि वेद भी उसका वणेन 
करते-करते बाद मेँ नेति-नेति, वह इतना ही है, एेसा कहकर शन्त हौ 
जाते हे । 
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यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव जह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदयुपासते ॥४॥ 
पदच्छेद--यत्‌, वाचा, अनभ्युदितम्‌ , यन, वाक्‌, अभ्युद्यते । 
तत्‌, एव, बह्म, त्वम्‌ , विद्धि, न, इदम्‌, यत्‌ , इदम्‌ , उपासते ॥॥। 
अन्वय--पद्‌ (ब्रह्य) वाचा अभ्युदितं (अत्ति) येन (च) बाग्‌ अभ्युद्यते । 
त्वम्‌ तद्‌ एव ब्रह्म विद्धि, यद्‌ इदम्‌ (लोकः) उपासते (तद्‌) इदम्‌ ब्रह्म न 
(अस्ति) ।४।४ 


राब्द अथं 

यद्‌ जो 

ब्रह्मा परब्रह्म परमात्मा 

वाचा वाणीकेद्रारा 

अश्युदितं नहीं कहा गया 

(अस्ति) (हं) 

येन जिसके द्वारा 

(च) ओर 

वार्‌ वाणी 

अभ्युदयते बोलती हं या बोली जती हं अथवा बलवा 
जाती हं । 

त्वम्‌ तुम 

तद्‌ उस 

एव ही 


(- ५4: 


शब्द अथं 

ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा 
विदि जानो । 

यद्‌ जो 

इदम्‌ यह्‌ 

(लोकः) संसारी लोग 
उपासते उपासना करते हं 
(तद्‌) वह्‌ 

इदम्‌ यह्‌ 

ब्रह्य परब्रह्म परमात्मा 
न नहीं 

(अस्ति) (है) । 


भावार्थ--वाणो जिसका कि पुणणेरूप से व्गेन करके पार नहीं पा सकती । 
इतना ही नहीं वरन्‌ जिसके कारण से वाणी बोलो जातौ है अथवा यों किष 
किं वह परब्रह्म परमात्मा वाणी को बोलने के लिए विवश्चकरताह। उसीको 
तुम एेसा समञ्नो कि बह परब्रह्म परमात्मा है । तथा संसार मं साधारण लोग 
जिसकी उपासना करते है वह॒ परब्रह्म परमात्मा नहीं हं जिसका कि हम अभी 
वणेन कर चुके हं । 
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यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म तवं विद्धि नेदं यदिदगरुपासते ॥५॥ 
पदच्छेद--यत्‌, मनसा, न, मनुते, येन, आहुः मनः मतम्‌ । 
तत्‌, एव, ब्रह्म, त्वम्‌, विद्धि, न, इदम्‌, यत्‌, इदम्‌, उपासते ।॥५॥। 
अन्वय-पद्‌ (ब्रह्म) मनसा न मनुते येन (च ब्रह्मणः) भनः मतम्‌ (इति) 
(विद्वांसः) आहुः ।! तद्‌ एव त्वं ब्रह्म विद्धि इदं यद्‌ (लोकः) उपासते (तद्‌) 
इदम्‌, (जह्य) न (अस्ति) ।५॥ 
राब्द अथं 
यद्‌ जो 
(ब्रह्य) (परब्रह्म परमात्मा) 


1 


( ४२ ) 


दान्द अथं 

मनसा मनके हारा 

न नहीं 

मनुते मनन करता हं, संकल्प करता ह अथवा निश्चय 
करता हे । 

येन जिसके दारा 

(च ब्रह्मणा) (ओर ब्रह्य के हारा) 

मनः मन 

मतम्‌ विषयीङत, व्याप्त 

इति यह्‌ 

विद्वांसः विद्वान्‌ लोग 

आहुः कहते हं 

तद्‌ वह॒ 

एव ही 

त्वं तुम 

ब्रह्य परब्रह्म परमात्मा 

विद्धि जानो । 

इद्‌ यह 

यद्‌ जिसको 

लोकः संसारी मनुष्य 

उपासते उपासना करते हुं 

(तद्‌) (वह) 

इदम्‌ यह्‌ 

ब्रह्य परब्रह्म परमात्मा 

न नहीं 

(अस्ति) हं । 


भावा्थ-मन के द्वार संसार के लोग जिसका मनन, संकल्प अथवा 
निहचय नहीं कर सकते, विद्वान्‌ लोग मन को उस चैतन्य परब्रह्म परमात्मा के 
द्वारा विषयीकृत अर्थात्‌ व्याप्त बतलाते हं । उसी परब्रह्म परमात्मा को तुम 
परब्रह्म समद्रो तथा साधारण संसारी लोग जिसकी उपासना करते हं वह परब्रह्म 
परमात्मा नहीं हं । । 


( ४६ ) 
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यच्चक्षुषा न पश्यति येन च्तूषि पश्यति । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदगुपासते ।॥६॥ 
पदच्छेद--यत्‌, चक्षुषा, न, परयति, येन, चक्षुषि, परयति, तत्‌, 
एव, जह्य, त्वं, विद्धि, न, इदं, यद्‌, इदम्‌, उपासते ।)६।। 
अन्वय--यद्‌ (कञ्चित्‌) (मनुष्यः) चक्षुषा न पयति (तथा) येन 
(मनुष्यः) चक्षुषि प्यति, त्वं तद्‌ एव ब्रह्म विद्धि यद्‌ इदं (मनुष्याः) 
उपासते (तद्‌) इदं न (अस्ति) ॥६\। 


राब्द अथे 

यद्‌ जिसको 

(करिचत्‌) (कोई) 

(मनुष्यः) (मनुष्य) 

चक्षुषा (आंख के हारा अर्थात्‌ आंख से 
न नहीं 

पयति देखता हं, 

(तथा) एसे ही या ओर परन्तु लेकिन) 
येन जिसके हारा, जिससे, जिसकी सहायता से 
(मनुष्यः) (सनुष्य) 

चक्षि अखों के विषय को 

पयति देखता हे 

त्वं तुमं 

तद्‌ उसको 

एव ही 

बरह्म परब्रह्म परमात्मा 

विद्धि जानो । 

यद्‌ जिसको 

इदं यह 

(मनुष्यः) (मनुष्य लोग) 

उपासते उपासना करते हे 


अ. 


शाब्दं अथं 

(तद्‌) (वह) 

इदं यह 

ब्रह्म) (परमात्मा परब्रह्म) 
न नहीं 

(अस्ति) ह । 


भावार्थ मनुष्य उस परब्रह्म परमात्मा को आंख से नही देव सकते । 
बल्कि जिसके दारा मनुष्य इन आंखों के विषय रूप को देखते हे उसी को तुम 
परब्रह्म परमात्मा जानो ओौर साधारण मनुष्य जिसको परब्रह्म परमात्मा समस्ल- 
कर युजते हं वह परब्रह्म परमात्मा नहीं है जिसका कि वर्णेन हो रहा हं । 


व्याख्या--इस मन्त्र के दूसरे पद मेँ “येन चक्षुषि प्यति” पद आया है । 
इसका अर्थं यह भी दहो सकता कि जिसके द्वारा आंख देखती ह । यहाँ पर 
“चक्षंषि' शब्द बहुवचन ओौर "परयति" शब्द एकवचन ह । इसके सम्बन्ध मेँ एेसा 
कटा जा सकता है कि यह्‌ वचनव्यत्यय आष प्रयोगदह। एसा प्रयोग आगे 
चौथे खण्ड के दूसरे मन्त्र मे भी आया है । वहू पर ते' शब्द बहुवचन ह ओर 
उस राब्द की क्रिया “विदाञ्चकार” एकवचन ह । 
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यच्छीत्रेण न श्रृणोति येन भोत्रमिद्‌ श्रुतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदयघरुपासते ॥७॥ 
पदचछेद--यद्‌, श्रोत्रेण, न, शणोति, येन श्रोत्रम्‌, इदं, श्रुतम्‌ । 
तत्‌, एव, ब्रह्म, त्वं, चिद्धि । न इदं, यद्‌, इदम्‌, उपासते ।)५]। 
अन्वय--यद्‌ (मनुष्यः) श्रोत्रेण न भ्डणोति (तथा) येन इदम्‌ श्रोत्रम्‌ 
श्रुतम्‌ (भवति) । तद्‌ एव त्वं (ब्रह्म) विद्धि । यद्‌ इदं (मनुष्यः) उपासते 
(तद्‌) इदं (ब्रह्म) न (अस्ति) ॥*७\ 


ताञ्व अथं 
यद्‌ जिसको 
(मनुष्यः) (मनुष्य) 


श्रोत्रेण कानसे, कनके टारा 


राब्द 


भ्युणोति 
(तथा) 
यन 
इदम्‌ 
भरोत्रम्‌ 
भूतसू 
(भवति) 
तद्‌ 

एव 

त्वं 
(ब्रह्म) 
विद्धि 
यद्‌ 

इदं 
(मनुष्यः) 
उपासते 
(तद्‌) 
इदं 
(ब्रह्य) 


न 
(अस्ति) 


भावार्थ--मनृष्य जिस परब्रह्म परमात्मा को कान के द्वारा नहीं सुन सकते 
बल्कि मनुष्य जिसके द्वारा इस भोर अर्थात्‌ शाब्द को कान के द्वारा सुना हुआ 
मानते है उसी को तुम परत्रह्य परमात्मा जानो तथा साधारण मनुष्य संसार सं 
जिसको परग्रह्य परमात्मा समञ्षते हं ओर ओर जिसकी उपासना करते हं वह 
परब्रह्म परमात्मा नहीं हं जिसका कि वणेन हो रहा हे । 
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( ४५ ) 


अथं 

नहीं 

सुनता हं 

(बल्कि) 

जिसके दारा 

यह्‌ 

कान 

सुना हआ 

(होता हं) 

उसको 

ही 

तुं 

(परब्रह्म परमात्मा) 
जानो । 

जिसकी 

यह्‌ 

(मनुष्य) 
उपासना करता हं 
(वह) 

यह्‌ 

(परब्रह्म परमात्मा) 
नहीं 

(हं) । 
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यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदुपासते ॥८॥ 
पदच्छेद--यद्‌, प्राणेन, न, प्राणिति, येन, प्राणः, प्रणीयते, तदु, 
एव, ब्रह्य, स्वं, विद्धिः न, इदम्‌, यद्‌, इदम्‌, उपासते ॥८॥ 
अन्वय--यद्‌ (ब्रह्म) प्राणेन न प्राणिति (परन्तु) येन (ब्रह्मणा) प्राणः 
प्रणीयते तद्‌ एव त्वं ब्रह्म विद्धि । (तथा) यद्‌ इदम्‌ (मनुष्यः) उपासते (तद्‌) 
इदम्‌ (ब्रह्य) न (अस्ति) ॥८\ 


दाब्द अथं 

यद्‌ जो 

(ब्रह्म) (ब्रह्य) 

प्राणेन प्राण के दारा 

नं नहीं 

्राणिति प्राणन क्रिया करता ह, ससि ठेता है, 
(परन्तु) (परन्तु) 

येन जिससे 

(ब्रह्मणा) (ब्रह्य के द्वारा) 
प्राणः प्राण 

प्रणीयते ले जाया जाताहं 
तद्‌ उसीको 

एव ही 

त्वं तुम 

ब्रह्य परब्रह्म परमात्मा 
विदि जानो । 
(तथा) (ओर) 

यद्‌ उस 

इदम्‌ जिसकी 
(मनुष्याः) (मनुष्य ) 

उपासते उपासना करते हं 
(तव्‌) (वह) 

इदम्‌ यह 

(ब्रह्म) (परब्रह्म परमात्मा) 
न नहीं 

(अस्ति) (हं) । 


4 


मावा्थं--वह मनुष्य प्राण के दारा प्राणनक्रिया नहीं करता यानी साँस 
नहीं लेता अर्थात्‌ गंघवान्‌ वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं करता बल्कि जिसके 
हारा प्राण अपनी प्राणन क्रिया यानौ सस चेता ह तथा गंध के उपभोग करने 
के लिए विवश किया जाता हं उसी को तुम परब्रह्म परमात्मा जानो ओर 
साधारण मनुष्य संसार मं जिसकी उपासना परब्रह्म परमात्मा समञ्चकर करते 
है, वह्‌ ब्रह्म नहीं है जिसका कि वर्णन किया जा रहा है \\८॥ 

व्याख्या--खण्ड एकं के सन्तर ४-५-६-७-८ के भाव प्रायः एकसे ह । भेद 
केवर इन्द्रियों मे ओर शब्दोमंहै। इसक्िए उनके सम्बन्ध मेक ही साथ 
व्याख्या को जाती ह। यह्‌ परब्रह्म परमात्मा जिसकी कि साधारण लोग 
उपासना करते ह, वह्‌ परब्रह्म परमात्मा नहीं ही है। सगुण रूप परब्रह्म 
परमात्मा को रोग स्नान, चन्दन व धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि प्रकार से पूजते 
द भौर बादको वाणी केद्वारा उसकी स्तुति करते है। मनको एकाग्र करके 
अन्तरचक्षु के द्वारा ध्यान करते हुए रूप ओौर नाम आदि गुणो का स्मरण करते 
इए उपासना करते ह । परन्तु इन सब बातों से उस्र परब्रह्म परमात्मा की 
उपासना सुचार रूप से नहीं हो सकती; क्योकि वाणी यदि बोरूती ह तो वह्‌ 
उसी परब्रह्म परमात्मा के द्वारा प्रेरित होती है । चक्ष, श्रोत्र, मन, ओर प्राण 
यह सब उसीकौ प्रेरणा से अपना-अपना काम करतेहै। तवबवे उस प्रेरक 
को कंसे जान सक्ते है ? इस प्रकार इस लौकिक उपासना को गुरू शिष्य से 
कहता ह कि यह्‌ पर्याप्त यानी काफी नहीं ह ।८॥ 

12४ ए716]1 18 ००६ उपानान्त्‌ का, एल गट ० णल्‌] एप एङ्‌ पापया 


४06 ०० ० इप्ल्‌[ 28 86 {0 पपतरिपरि० ; [तठ जणा ५४६ ४6 6 एक~ 
118 210 107 फ]18{ 60016 स णप्त) 28 971. 00160. 


द्वितीय खण्ड 


यदि मन्यसे युवेदिति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो 
रूपम्‌ । यदस्य च तवं यदस्य देवेष्वथ नु मीमांस्यमेव ते 
मन्ये विदितम्‌ ॥१। 


पदच्ेद--यदि, मन्यसे, सुवेद्‌, इति, दहरम्‌, एव, अपि, नूनम्‌, 
त्वं, वेत्थ, ब्रह्मणः, रूपं, यद्‌, अस्य, च, त्वं, यद्‌, अस्य, देवेषु, अथ, नु, 
मीमांस्यम्‌ , एव, ते, मन्ये, विदितम्‌ ॥ ९ 

अन्वय--यदि (त्वं) मन्यसे, (अहम्‌) (तद्‌ ) (ब्रह्म) सुबेद, इति (तद्‌) 
(त्वया) (यद्‌) (ब्रह्म) (ज्ञातम्‌) (तद्‌) अपि नूनम्‌ दहरम्‌ (दभ्म्‌,) एव 
(अस्ति) । यद्‌ अस्य ब्रह्मणः रूपं त्वं वेत्थ यद्‌ (च) अस्य ब्रह्मणः (रूपं) 
त्वं देवेषु वेत्य (तद्‌) (अपि) त्वया (ज्ञातम्‌) (तद्‌) (दहरम्‌) (दभ्रम्‌) 
(अपि) (नूनम्‌) (एवं) (अस्ति) अथ ते (तद्‌ ब्रह्म) नु मीमांस्यम्‌ एव अस्ति । 
(तदा) (श्षिष्यः) (कथयति) (तद्‌) (ब्रह्य) विदितम्‌ (इति) (अहम्‌) 
मन्ये ॥\ १, 


शब्द अथं 

यदि अगर 

(त्वं) (तुम) 

मन्यसे मानते हो, समक्षते हो 
(महम्‌) (मं) 

(तद्‌) (उस) 

ब्रह्य) (परब्रह्म परमात्मा को) 
सुवेद जान गया, जानता हूं 
इति यह्‌ 

(तद्‌) (वह) 

(त्वया) तुम्हारे दारा 

(यद्‌) जो 

(ब्रह्य) परब्रह्म परमात्मा 
(ज्ञातम्‌) जाना गया 


(तद्‌) वहं 


द्द 
अपि 
नूनम्‌ 
दहरम्‌ 
(दश्चम्‌) 
एव 
(अस्ति) 


अस्य 
ब्रह्मणः 


( ४९ ) 

अथं 
भी 

निष्चय करके 
थोडा, सुम 
थोडा, सूक्ष्म 

ही 

(है) । 

जो 

इसका 

परब्रह्म परमात्मा के 
रूप को 

तुम 

जानते हो 

जो 

(जर) 

इस 

ब्रहम के 

खूपको 


देवतां मं 
जानते हो 

वह्‌ 

भी 

(तुम्हारे द्वारा) 
जाना गया 
(वह) 

(थोडा) 
(थोड़ा) 

(भी) 

(निश्चय करके ) 
(ही) 

हुं । 


( ५० ) 


काब्द अथं 

अथ इईसलिष 

ते तुम्हारे किए 

(तद्‌ ब्रह्य ) (वह परब्रह्म परमात्मा) 
नु निश्चय करके, भी 
मीमास्यम्‌ विचारणीय 

एव ही 

अस्ति हे 1 

(तदा) (तब) 

(शिष्यः) (्ञिष्य) 
(कथयति) (कहता हं) 

(तद) (वह) 

(ब्रह्म) (परब्रह्म परमात्मा) 
विदितम्‌ ज्ञात हज 

(इति) (यह) 

(अहम्‌) (मे) 

मन्ये मानता हूं । 


भावाथं--यदि तुम भानते हो कि में बरह्म को भली प्रकार जानता हूं तो 
जो कुछ तुम जानते हो वह सब थोडादहीहं। इस ब्ह्मकेजिस सूयको तुमं 
जानते हो ओर इसका जो स्वरूप तुम हयो ओर जो देवताभोंमेंहै, वहतो 
तुम्हारे च्िए विचारणीयहीहं। इस प्रकार आचार्यं के कहने पर रिष्यनें 
कुछ सोच-विचार करके कहा कि अब मं ब्रह्म के स्वरूप को जान गया हु 
एसा शै"समक्षता हूं । 


व्याद्या- दूस खण्ड मं केवर पाच मंत्र है तथा पहले चार का विषय बहुत 
गम्भीर जान पडता ह । पहले मंत्र मं 'दहुरमेव' ओर "दभ्रमेव" इस प्रकार 
दोपाव्हं, भावदोनों का एकहीह। इस मंत्रमं गुरू जी रिष्यो से यह्‌ 
समल्लाकर कहते हँ कि संसार मं साधारणतया रोग इस परब्रह्म परमात्मा के 
सम्बन्ध में उचित रीति से विचार नहीं करते । समञ्चते हं कि विचार करने की 
बातहीक्याहं 1 वहु परब्रह्म परमात्मा अनादि ह, अनन्त हं ओर सर्वत्र है 
इत्यादि । 


गुरुजी सावधान करते हए कहते हँ कि जो समक्षते हँ कि भगवान्‌ एेसे 


( ५१ ) 


हं, यह उनका ज्ञान बहुत थोड़ाह। कुछ ओर विष विचार करने की 
आवश्यकता है । भगवान्‌ के जिस स्वरूप को लोग देखते है ओर देवताओं मे 
जिस प्रकार वे परब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हं, उसके सम्बन्ध मं कुछ 
ओर भी विचार करने कौ आवर्यकता ह । इतना सुनकर शिष्य नें समज्ञा 
ओर कहा कि मैने उस ब्रह्मयका रूप समज्ञा | 


इस मन्त्र मे कुछ भाव एसा भी समञ्च मं आता ह कि गुर रिष्यसे इस 
प्रकार कहते हु कि तुम उस परब्रह्म परमात्मा के किंस प्रकारके अंशहो ओर 
देवताओं मेँ उन परब्रह्म परमात्मा का कौन सा स्वरूप विद्यमान हं ?--इसको 
तो अभी विचार करना ही है अर्थात्‌ जीव ओौर ईद्वर मं क्या सम्बन्ध ह । 


इस मन्त्र मे संभवतः कुछ इस बात का संकेत किया जाता ह कि तुम भोक्ता 
हो ओर पंचभूत पंच तन्मात्रा आदि तथा परब्रह्म परमात्मा का क्या सम्बन्ध हुं । 
संभवतः गुर दवेताश्वतर-उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के १२ मन्त्र भोक्ता 
भोग्यम्‌ प्रेरितारम्‌ च मत्वा सवं परोक्तं विविधम्‌ ब्रह्य चैतत्‌" अर्थात्‌ इसका भाव 
फेसा समङ्च पड़ता है कि भोक्ता भोगने वाला भोग्य जिसका भोग किया जाता 
है ओर इन दोनों का एक दूसरे से सम्बन्ध करने वाखा जो प्रेरक है, यह्‌ सब 
तीनों मिक करके ब्रहमही है, उससे परे नहीं ह । 
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नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च | २॥ 


पदच्डेद-न, अहम्‌ , मन्ये, सुवेद, इति, नो, न्‌, वेद्‌, इति, वेद्‌, 
च यो, नः, तत्‌, बेद, तद्‌, वेद्‌, नो, न्‌, वेद्‌, इति वेद च ।।२॥ 


अन्वय--अहम्‌ (तद्‌) (ब्रह्म) सवेद इति (अहम्‌) न मन्ये (अहम्‌) 
(तत्‌) (ब्रह्म) न वेद इति नो (अहम्‌) (मन्ये) (यतः) च (तत्‌) (ब्रह्य) 
(अहम्‌) वेद । नः यः तत्‌ (ब्रह्म) वेद (सः) (तद्‌) (ब्रह्य) वेद नो (तत्‌) 
(ब्रह्म) न वेद इति (सः) तत्‌ (ब्रह्म) वेद च ॥२॥ 


राब्द 
अहम्‌ 
(तत्‌) 
ब्रह्म 
सुवेद 
इति 


(अहम्‌) 


सन्ये 
(अहम्‌) 
(तत्‌) 
(ब्रह्म) 


वेद 

इति 

नो 
(अहम्‌) 
(भन्ये) 


(यतः) 


(तत्‌) 
(ब्रह्म) 
(अहम्‌) 
वेद 


बह 
वेद 
(सः) 
(तत्‌) 
(ब्रह्म) 


(॥ ५२ ) 

अथं 

न 

(उस) 

परब्रह्म परमलत्माकुको 
अच्छी तरह से जनता हं 
यह्‌ 

(मं) 

नहीं 

मानता हं । 
(मं) 

उस 

(ब्रह्य को) 

नहीं 

जानता हूं 

यह्‌ 

नहीं 

(मं) 

(मानता हूं ) 
(इसलिए कि) 
ओर 

(उक्त) 

(ब्रह्म को) 
(ने) ` 
जानता हूं । 
हमलोगो मंसे 
जो कोई 

इस प्रकार 
परब्रह्य परमात्मा को 
जानता हू 

(बह) 

(उस) 

(ब्रह्य को) 


( ५३ ) 


शाब्द अथं 


वेद जानता ह 
नो नहीं 
(तत्‌) (उस) 
ब्रह्य ब्रह्य को 
न्‌ नहीं 

वेद जानता हू 
इति यह 

सः वह्‌ 

(तत्‌) (उस) 
(बरह्म) (बरह्म को) 
वेद जानता हे 
ष्च ओर) 


भावाथ मे यदि इस बात को मानं, कि मे ब्रह्म को जान गया, यह्‌ बात 
नीक है यह मे नही मानता! ओौरमें यह भी नहीं मानता किमे उसको 
नहीं जानता क्योकि मेँ उसको जानता भीहूं। हमलोगेमेंसेवे जो उसको 
इस प्रकार समक्षते हं कि हम ब्रह्म को जानते हे, वे ठीक नहीं समस्ते ओर 
जो यह्‌ समस्ते है कि हम ह्य को नहीं जानते वे भौ ठीक नहीं समक्षते ठकिन 
जो उसको इस प्रकार जानते हं कि वह ज्ञान के द्वारा जाना नहीं जा सकता 
ओर इस प्रकार जो मानतेहै, वे ही उसको सही जानते हं । 


व्याख्या-- यह जो दूसरा मन्त्र ह इसकी पदावली बहुत कुछ एक ही तरह 
की । इस मन्त्र में गुरु रिष्य-मेडखी से कहते हँ किं यदि कोई कहे किं हम 
उस परब्रह्म परमात्मा को अच्छी तरह से जानते ह तो यह्‌ बातत यथाथ नहीं 
है! मं इसको नहीं मानता ओर यदि कोई कहे कि मेँ उसको नहीं जानता, 
यह भी मै मानने को तैयार नहीं हुं; क्योकि कम से कम वह्‌ इतना तो जानता 
ही हं कि मे उसे नहीं जानता। इसरिएु गुरु अथवा रिष्य-मंडरी अथवा 
सभी खोग यदि इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा को समक्षं कि वहु पाचों 
ज्ञानेन्दरियों ओर सब कर्मेच्ियों से, यहाँ तक कि जो मन जौर बृद्धिकेभी परे 
ह, उसको वह समञ्च नहीं सकता । इस तरह जो समञ्चता ह, वही उस 
परब्रह्म परमात्मा को जानता ह ओर जो इसको इस प्रकार से नहीं जानता, 
वह्‌ यह्‌ समञ्लते हृए भी कि वह्‌ जानता ह, नदीं जानता । 


( ५४ ) 
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यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्यन षेद सः। 
अविज्ञातं बिजानतां विज्ञातमविजानतम्‌ ।)३॥ 
पदच्ेद्‌--यस्य, अमतम्‌, तस्य, मतम्‌, मतम्‌, यस्य; नः वेद्‌, 
सः। अविज्ञातम्‌, विजानताम्‌ , विज्ञातम्‌, अविजानताम्‌ ॥२॥। 
अन्वय--यस्य (तत्‌) (ब्रह्म) अमतम्‌ (अस्ति) तस्य (तत्‌ ब्रह्म) मतम्‌ 
(अस्ति) यस्य (तत्‌ ब्रह्म) मतम्‌ (अस्ति) सः (तत्‌ ब्रह्य) न वेद ! (तत्‌ 


ब्रह्म) विजानताम्‌ (तत्‌ ब्रह्य) अविन्ञातम्‌ ( अस्ति) (तत्‌ ब्रह्म) अविजलनताम्‌ 
(तत्‌ ब्रह्म) विज्ञातम्‌ (अस्ति) \\२। 


सान्द्‌ अय्‌ 

यस्य जिसका 
(तत्‌) (वह) 
(ब्रह्म) (ब्रह्य) 
अमतम्‌ न जाना हु 
(अस्ति) (हं) 

तस्य उसका 

(तत्‌ ब्रह्म ) (वह ब्रह्य) 
मतम्‌ जाना हुजा 
(अस्ति) (हे) 

यस्य जिसका 
(तट्‌ ब्रह्म ) (वह ब्रह्य) 
मतम्‌ जाना हुञा 
(अस्ति) (हं) 

सः वह्‌ 

(तद्‌ ब्रह्य) (उस ब्रह्य को) 
न नहीं 


॥ ,4. 


ब्द अथं 


वेद जानता ह 

यतः क्योकि 

(तत्‌) (उस ब्रह्य को) 
विजानताम्‌ जानने वाले के किए 
(तत्‌ ब्रह्म) (वहं ब्रह्म) 
अविज्ञातम्‌ न जना हज 
(अस्ति) ह 

(तत्‌ ब्रह्य) (उस ब्रह्म को) 
अविजानताम्‌ जो नहीं जानते उनका 
(तत्‌) (वह) 

(ब्रह्म) (बरह्म) 

विज्ञातम्‌ जाना हुआ 
(अस्ति) (हं) । 


मावाथ--जिसने यह समञ्चा कि मे परब्रह्म परमात्मा को जान गया, 
सचमुच उसने नहीं जाना ओर जिसने उस पर विचार कफिया ओर यह्‌ 
समर्चा कि मे उसे नहीं जान सका, सचमुच उसी ने परब्रह्म परमात्मा को जानाः; 
क्योकि वहं परब्रह्म परमात्मा ज्ञान से परे ह । इसलिए वह परब्रह्म परमात्मा 
जिसको रोग समन्ते हं कि हम जान गये, उनके लिए वह सचमुच न जाना 
हजा ही हँ मौर जिन्होने यह समस्चा कि हम उसको नहीं जानते, वह ज्ञान के 
परे हं, सचमुच उन्होने ही उसे जाना \ 


मनन-- यह्‌ मन्त्र दूसरे मन्व को विशेष रूप से स्पष्ट करता हं । _--म्भ्छरे 
सौर चौथे पद से भाव आसानी से समज्ञ में आताहं। विजानताम्‌" केदो 
अथं हो सकते हैँ --एक यह्‌ किं विरोषं करके जो जानता है अथवा जो नही 
जानता अर्थात्‌ वह्‌ परब्रह्म परमात्मा उन रोगो के लिए अज्ञात अर्थात्‌ न जाना 
हुआ ह जो कि अज्ञानी ह अथवा जो विशेष रूप से जानते है, वे समञ्चते है कि 
परब्रह्म परमात्मा अविज्ञात ही हँ अर्थात्‌ न उसको किसी ने अभीतक जाना हे 
ओरन जगे दही जान सक्ता हं1 चौथे पदकाभीरएेसाही भाव समञ्चा 
जा सक्ताह। इसी प्रकार पहर पद का अथं यह्‌ ह कि जिसने परब्रह्म 
परमात्मा को इस प्रकार समञ्च छखिया किं वह जाना तही जा सक श, उसनं 
उसको जान जिया ओौर जिसने जाना कि मैने जान लिया, उसने जाना ही नहीं । 
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प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि बिन्दते। 
आत्मना विन्दते वीय विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ।४॥ 
पदच्छेद--प्रतिबोधविदितम्‌, मतम्‌, अगरृतत्वम्‌ , हि, विन्दते। 
आत्मना, विन्दते, वीर्यम्‌ , विद्यया, अगरृतम्‌ 11४ 


अन्वय- (येन तत्‌ ब्रह्म) प्रतिबोधविदितम्‌ (इति) मतम्‌ (सः) हि 
अमृतत्वम्‌ विन्दते । (सह) आत्मना वीयं विद्ते विद्यया (च) अमृतम्‌ 
(विदते) ।\४॥ 


शाब्द अथे 
येन जिसने 
तद्‌ ब्रह्य उस ब्रह्यको 


प्रतिबोधविदितम्‌ (बोधं बोधं प्रति विदितं भवति) अर्थात्‌ प्रत्येक 
बोध अर्थात्‌ ज्ञान में जो जाना हभ होता हं अथवा 
जिसके द्वारा प्रत्येक ज्ञान का बोध होताहं। 


इति इस प्रकार 
मतम्‌ समञ्ना 

~स, वह्‌ 

हि निज्वय करके 
अम॒तत्वम्‌ अमृतत्व 

विन्दते प्राप्त होता हं 
सः वह्‌ 

आत्मना आत्माके द्वारा 
वीयं वीयं को अर्थात्‌ बल ओर शक्ति को 
विन्दते प्राप्त करता हुं । 
विद्यया विद्यासे 


(च) ओर 


( ५७ ) 


राब्द अर्थं 

अमृतम्‌ अमृत को अर्थात्‌ अज्ञानन्धकार को निवृत्त करने 
के सामधथ्यंको 

(विन्दते) (प्राप्त करता ह) । 


मावाथं--प्रत्येक ज्ञान मे, जिस ज्ञान के द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान होता 
हं ओर जिस ज्ञान के बिना वस्तु के होते हए भी ज्ञान नहीं होता, उस 
परमात्मा को जो मनुष्य ज्ानस्वरूप ही सम्चता ह, वहु अमृतत्व को प्राप्त 
करता है अर्थात्‌ अमर हो जाता है।! आत्मा के हारा अर्थात्‌ आत्मज्ञान से 
मनुष्य वीयं अर्थात्‌ बल यानी शक्ति को प्राप्त करताहं। चिद्या से तो केवल 
अमृतत्वं प्राप्त करने को शक्ति ही प्राप्त होती हं ॥४।। 


व्याख्या-- यह मन्त्र उस परब्रह्म परमात्मा को विशेष रूप से समञ्चन का 
प्रयत्न करताटह) मन्त्र इस प्रकार समज्ञाने का प्रयतत करता है कि मनुष्य 
को अनेक प्रकार का ज्ञान होताहै जैसे मे मनुष्यह ब्राह्मण हूँ वह क्षत्रिय है, 
वह वर्य ह इत्यादि इत्यादि । इसमें कुछ ज्ञान का विषय है, कोई ज्ञाता है 
ओर कुछज्ञान हं! ज्ञाता ओर विषय मे भेद है, परन्तु ज्ञान सबमेंएकही 
है! उसनज्ञान के बिनान तो कोई ज्ञाता अपने को जान सकताहै ओरन 
किसी विषयको ही जान सक्ता हं। ज्ञान में भी कुछ तारतम्य है अर्थात्‌ 
कमी वेशी ह । ज्ञान मं कहीं कमी हौ ओौर कहीं अधिकता ह, परन्तु ज्ञान 
एकदही वस्तुं! जसे प्रकाश चाहे सूयं का हौ, चाहे एक दीपककादह, 
चाहे रीन होती हुई किंसी चिनगारी कादहो। उसी प्रकार ज्ञान में एकत्व 
है। उस विषय के ज्ञान के द्वारा उस परत्रह्म परमात्मा का कुछ आभास 
मिर्ताद्टु। प्रत्येक ज्ञान में उसी की आभा दीख पड़ती है। जैसा. 
ने अपने रिष्यों को समञ्ञाया हौ कि जो भगवान्‌ को प्रत्येक ज्ञान मेँ समञ्च 
सकता है, जान सकता है ओर देख सकता हँ वह उसको जानता दहै! इस 
तरह जिसने भगवान्‌ को समञ्ञ लिया, उसने अमृतत्व को प्राप्त कर सिया । 
जिसको एेसा ब्रह्मज्ञान अथवा आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, वह समथं हौ गया 1 
अब इसके बाद विद्या के द्वारा वह्‌ अमृत को प्राप्त कर सकता ह । आत्मज्ञान 
से मनुष्य मं धेयं आदि गुणों की प्राप्ति होती है जिनसे कि वह्‌ संसारम इस 
लोक भौर परलोक ओरवेदके सभीअंगोको जन ठेताहं भौर संसार के 
यथाथं रूप को जान कर परमपदकोभीनजानलञ्ेता हं) जोलोक को नहीं 
जानता अर्थात्‌ जो लोकव्यवहार मं निपुण नही है, वह चाहे जितना बड़ा श्रोत्रिय 


( ५८ ) 


हो, ब्रह्मनिष्ठ हो वह्‌ अधूराही ह ओर जो लोकव्यवहार मं अत्यन्त निपुण ह, 
वेद को नहीं जानता, ब्रह्मनिष्ठा को भी नहीं जानता कि क्या वस्तु है, उसके 
बावत तो कुछ कहना ही नहीं ह ! बह शोचनीय हं । 
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इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
मृतेषु भूतेषु विचित्य धीराः परत्यास्माज्लोकादसृता भवन्ति ॥५॥ 
पदच्चेद--दह; चेत्‌ , अवेदीत्‌ , अथ; सत्यम्‌ ; अस्ति, न, चेत्‌ 9 
इह, अवेदीत्‌, महती, विनष्टिः । भूतेषु, भूतेषु, विचित्य, धीराः 
प्रेत्य, अस्मात्‌, रोकात्‌, अमृताः भवन्ति ५ 
अन्वयः-- (मनष्यः) चेत्‌ इह (एव) अवेदीत्‌ अथ (तत्‌) सत्यम्‌ अस्ति 
(सः) चेत्‌ इह (एव) न अवेदीत्‌ (ततः) (तस्य) महती विनष्टिः (भवति) 
(अतः) धीराः भूतेषु भूतेषु (तत्‌ ब्रह्म) विचित्य अस्मात्‌ लोकात्‌ प्रेत्य अमृताः 
भवन्ति \\५॥) 


दाब्द अथं 
(मनुष्यः) (मनुष्य) 
चेत्‌ यदि 

इह इस संसार मं 
(एव) (ही) 
सवेदीत्‌ जान लिया 
(अथ) (तब तो) 
तत्‌ वह्‌ 

सत्यम्‌ ठीक, सत्य 
अस्ति हे 

सः उसने 

चेत्‌ यदि 

इह इस संसार मं 
एव ही 


न नहीं 


( ५९ ) 


दाब्द अर्थं 

अवेदीत्‌ जान लिया 

ततः तब 

तस्य उसकी 

महती बहुत बड़ी 

विनष्टिः हनि 

भवति हती हें । 

(अतः) (इसक्िए) 

धीराः बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ घौर मनुष्य 

भूतेषु भूतेषु प्रत्येक प्राणी ओर भृतो मं 

(भूत पंच भूत, जितनी संसार में वस्तुयं हं वे सव ) 
तत्‌ ब्रह्य उस परब्रह्म परमात्मा को । 

विचित्य विक्षेष रूपसे दृट्‌ कर प्राप्त करकेतेहं\ 
अस्मात्‌ इस 

लोकात्‌ लोकसे 

प्रत्य मर कर 

अमृताः अमर 

भवन्ति हौ जाते हं । 


भावा्थं- मनुष्य यदि इस संसार मं रहता हु मरने के पहले ही उस 
परब्रह्म परमात्मा को ईस प्रकार जान केता ह कि वह्‌ ज्ञान स्वरू्पही ह, तब 
तोठीकह! उसका कल्याणहोही गया।\ परन्तु यदि इस् शरीर के रहते 
हृए भरने के पहले ही उसने इस बात को नहीं जान चिया कि उसु.प्बह्य 
परमात्मा का एेसा स्वरूप है, तब तो उसके किए यह बड़ी भासे हानिहं 
क्योकि उसको बार-बार संसारचक्र मं अनेक योनियो मं अरमण करना पड्गा } 
अतः जो धीर पुरुष हे, जो बड़ी-बड़ी विपत्ति पड़ने पर भौ धीरज को नहीं खोते 
प्रत्येक प्राणी मं, भले-बुरे मनुष्यों मे, ओहिसक जन्तुओं मं तथा घोर {हिसा करने 
वाठे जीवों मे, जल अग्नि आदि पंचभृतों में, सभी चराचर जगत भं उसी 
एकत्वप्राप्त परब्रह्म को देख जेते हं अ्थति प्राप्त कर्ते हुः वे धीर 
पुरुष इस लोक से अर्थात्‌ इस संसार से मरने के बाद अमर हो जाते हु । 

व्याख्या-- इस मन्त्र में गुरु इस बात पर अधिक बरु देते हूं किं इस जीवन 
मेही जो कुछ जान ठे, वही सचमुच सत्य ह ओौर यदि इस जीवन मे न जान 


( ६० ) 


सका, तो उसका थह जन्म व्यर्थं हो गया । अन्त मेँ यह कहते हैँ कि मनुष्य 
धीरज के साथ प्रत्येक भूत में अर्थात्‌ प्राणी जीवमाच्र मे, पंचभूतों मं ओर 
उनके सभी विकारो में उस परब्रह्म परमात्मा को विशेष रूप से देखे, अख्ग 
करे । जितने भूत है, जितने प्राणी ह, जो कुछ भी ह, उनमें से अनित्य वस्तुओं 
को निकाल कर जो वस्तु नित्यह ओर सभी मं ओत-प्रोत ह अर्थात्‌ सबमें 
भीतर-बाहर भरा इभा ह, उसको देख ठे । वह्‌ इस संसारसे मरकरभी 
अमरौ जाताहुं ) 
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ततीय खण्ड 


मह्य ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा 
अमहीयन्त ॥१॥ 
पदच्छेद--त्रह्य, ह, देवेभ्यः, विजिग्ये, तस्य, ह्‌, बरह्मणः, विजये 
देवाः अमहीयन्त ।}१। 
अन्वय--ह, ब्रह्य, देवेभ्यः, विजिग्ये, (ततः) ह, तस्य, ब्रह्मणः, विजये, 
देवाः अमहीयन्त ।\१।। 


राब्द अथं 

ह एेता कहा जाता ह । यह बात भ्रसिदध है 
ब्रह्य परब्रह्म परमात्मा ने 

देवेभ्यः देवताओं के लिए 

विजिग्ये विजय प्रप्त कौ 

ततः तब 

ह एता कहा जाता हं 

तस्य उस 

ब्रह्मणः परब्रह्म परमात्मा के 

विजयं विजय मं अर्थात्‌ विजय के कारण । 
देवाः देवताओं ने 

अमहीयन्त गौरव को प्राप्त किया, पुज्य हुए ! 


वार्थ-एेसा कहा जाता है कि देवताओं ओर असुरो मेँ देददुरसेग्राम 
हा । उसमे परब्रह्म परमात्मा अर्थात्‌ ईदइवर की कृपा से देवताओं ने विजय 
प्राप्तकी! फिर उसके बाद एसा कहा जाता हं कि उस विजय के कारण 
देवताओं ने उस परब्रह्म परमात्मा अर्थात्‌ ईहवर को भूल कर एेसा अर्थात्‌ इत 
प्रकार अभिमान किया कि यह विजय हम रोगो नेदहौीप्राप्त कीहं जौर 
जो यह महिमा जौर गौरवं हमने प्राप्त किया ह, उसके कारण भी हमी हं । 

व्याख्या--इस तीसरे खण्ड मं कुछ आख्यायिका के रूपमे मन्व या 
उपनिषद्‌ उपदेश कर रहा ह । इसमं देवताओं की विजय, उसके कारण से 
उनका अभिमान ओौर ब्रह्म दारा उस अभिमान का निराकरण किया गया \ 


3, 


कुछ एसा समक्न पड़ता है कि शरीर में सुप्रवृत्ति मौर कुप्रवृत्ति भगवान्‌ के प्रति 
रुञान अथवा कामनाओं के प्रति मन का स्ुकान, यहीदो बते संसार में देखी 
जाती ह । मन बुद्धि से प्रेरित होकर इन्द्रियो को अपने वरा मे करने का प्रयत्न 
करता है । यही जीव की विजय ह ओर जब मन विषय प्रेमी इन्द्रियो के वक्ष 
में होकर कर्म करता है, तब यही जीव की हार होतीह। जीव की प्रवृत्ति 
जव भगवान्‌ की ओर होती है, तब उसकी विजय होती ह । परजीवकी 
प्रवृत्ति के कारण वही परब्रह्म परमात्मा है । जीव का यहु अभिमान कि 
हमने मन इत्यादि इन्द्रियों पर विजय प्राप्तकरणखी ह; उस अभिमानका 
नाश हौ जाने से पतित होने से यह्‌ बच जातादहै। कुछ एेसा भावसा जान 
पडता हं । 

एसा कहा जाता ह कि ब्रह्य ने देवताओं के किए विजय प्राप्त की; परन्तु 
उसके कारणं जो महिमा देवताओं की हो गई, उसके कारण केवल ब्रह्म ही 
थे, देवता नहीं थे । यद्यपि महिमा उनकी हौ गई । 
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त रेक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति । तद्धेषां 
विजज्ञौ तेभ्यो ह प्राुवेभूव तन्न व्यजानत क्रिमिदं यक्षमिति ।।२॥ 


पदच्टेद-ते, एेश्चन्त, अस्माकम्‌ , एव, अयम्‌ , विजयः, अस्माकम्‌ 
एव, अयम्‌, महिमा, इति! तत्‌, ह, एषाम्‌, विजज्ञौ, तेभ्यः, इ, 
प्रादुबेभूव, तत्‌ , न, व्यजानत, किम्‌ , इदम्‌, यक्षम्‌, इति ॥२॥ 

अन्वय-ते (देवाः) अयम्‌ विजयः अस्माकम्‌ एव अस्ति अयम्‌ महिमा 
(अपि य-मस्माकम्‌ एव (अस्ति) इति एक्न्त । (तत्‌ ब्रह्म) ह तत्‌ एषाम्‌ 
(देवानाम्‌ मिध्याऽहुंकाररूपम्‌ अभिप्रायम्‌) विजज्ञौ (तत्‌) ह (ब्रह्य) तेम्यः 
(देवेभ्यः) प्रादुबभूव (देवाः) (तत्‌) इदम्‌ यश्चम्‌ किंम्‌ (अस्ति) इति न 
व्यजानत ।\२।॥ 


शाब्द अथं 

ते वे 
(देवाः) (देवता) 
अयम्‌ यह्‌ 


विजयः विजय 


शाब्द 
अस्माकम्‌ 
एव 
अस्ति 
अयम्‌ 
सिमा 
(अपि) 
(च) 
अस्माकम्‌ 
एवं 
(अस्ति) 
इति 
पेक्षन्त 


(तद्‌ ब्रह्य ) 


ह 
तत्‌ 
एषाम्‌ 


(देवानाम्‌) 
(मिथ्याञहंकार- 
रूपम्‌ अभिप्रायम्‌) 


विजिज्ञौ 
(तत्‌) 

ह 

ब्रह्म) 
तेभ्यः 
(देवेभ्यः) 
भरादुबभूव 
(देवाः) 
तत्‌ 


५. 


इदम्‌ 


च, 


यक्षम्‌ 
किम्‌ 


( ६३ ) 
अथं 
हमारी 
ही 
है 
यह्‌ 
बड़पन 
(भौ) 
ओर 
हमारी 


ही 

(है) 

यह्‌ 

जाना समञ्च । 
उस ब्रह्मने 

ठेसा कहा जाता हं 
उस 


इनं 
(देवताओं के) 


(मिथ्या अहंकार रूप अभिप्राय का ) 
जान्‌ लिया \ 
(वह्‌) ॥ 
एसा कहा जता हं 
(परब्रह्म परमात्म! ) 
उनके किए 
(देवताओं के लिए) 
भ्रकट हो गया । 
(देवताओं ने) 
उसको 
यह्‌ 
यक्ष 
कौन 


( &४ ) 


खाब्द अर्थं 
(अस्ति) (है) 
न नहीं 
व्यजानत जाना ! 


भावार्थ--जब परब्रह्म परमात्मा की कृपा से देवासुर-संग्राम भें देवता जीत 
गये, तब देवताओं ने एेसा समज्ञा, उनको एेसा अहंकार हौ गया कि हमलोगों 
को यह जो विजय है ओौर उसके कारण हमको जो यह महिमा, यह गौरव 
प्राप्त हुञा है, बह हमारे ही पुरुषार्थका फलहै। हमही इसके कारण 
हँ ! इस प्रकार वे भगवान्‌ को भूल गये, परन्तु परब्रह्म परमात्मा को इस बात 
का पता चर गया कि देवताभंको जो अहंकार हृ हं इसके कारण इनका 
अधःपतन ही होगा । अतः उन देवताओं के कल्याण के किए भगवान्‌ ने साकार 
दृ्य रूप धारण किया ओर उनके सामने प्रकट हए ।! देवताओं ने उस भगवान्‌ 
केरूपको देखा, कुछ भयभीत हुए ओौर सोचने लगे कि यह तो कोई एक 
बहुत विशेष पूज्य महात्मा स्वरूप हं" परन्तु थह न जान सके कि यह्‌ कौन हैँ 

व्यास्या--उन देवताओं ने यह सोचा कि यह्‌ विजय हमारी ही हई है ओर 
यह महिमा भी हमारी ही हं) इसमे श्रेय हमलोगोंकोह! हम ही सबके 
कारणदह। वे भगवान्‌ को भृ गये । कहा जाता ह कि परब्रह्म परमात्मा 
इस बात को जान गये । अतः उनके घमण्ड को दूर करने के लिए, उनके कल्याण 
के छिएु, वे एक अत्यन्त, अद्मृत यक्षके रूप मं प्रकट हुए । देवताओं ते देखा 
कि यह तो कोई विचित्र परमपूज्य वस्तु है, परन्तु यह क्यार, यह्‌ न जान 
सके ओर उनकी जानने कौ आकांक्षा बदी । 
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तेऽगनिमन्रुबञ्ञातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति ।३॥ 
पदच्लेद-ते, अग्निम्‌, अच्रुवन्‌ , जातवेद, एतत्‌, विजानीहि, किम्‌ 
इदम्‌, यक्षम्‌ , इति, तथा, इति ।३] 
अन्वय-ते, (इन्दरप्रमुखाः देवाः) अग्निम्‌ अब्रुवन्‌ (है) जातवेद इदम्‌ 
यक्षम्‌ किम्‌ (अस्ति) इति एतत्‌ विजानीहि । (तदा) (अग्निः) (तान्‌) 
(देवान्‌) तथा (अस्तु) इति (अन्नवीत्‌ ) \\३॥ 


दाब्द 

ते 

(इन्द्रपरमुखाः देवाः) 
अग्निम्‌ 

अनुवन्‌ 

(हे) 


जातवेद 


इदम्‌ 
यश्म्‌ 
किम्‌ 
(अस्ति) 
इति 

एतत्‌ 
विजानीहि 
(तदा) 
(अग्नि) 
(तान्‌, 
(देवान्‌) 
तया 
(अस्तु) 
इति 
(अब्रवीत्‌) 


( ६५ ) 


अर्थं 

उन 

(एसे देवता जिनमें इन्र श्रेष्ठ हुं) । 
अग्निस 
कहा 

(हे) 

जिनसे ज्ञान पदा होता हं जो ज्ञान स्वरूप हं 
अ्थति अग्नि । 

यह्‌ 

यक्ष जो पुज्यहं 

क्या 

(हे) 

यह्‌ 

यह्‌ 

जानो, पता लगाओ, विशेष सूप से जान ल्मे । 
(तब) 

(अग्निने) 

(उन) 

(देवताओं से) 

एसा ही (बहुत अच्छा) 

(होवे) 

यहं 

(कहा) । 


भावाथ--उस अत्यन्त अद्भुत प्रकाशमान, पुज्य यक्ष को देखकर देवताओं 
ने जण्निदिव से, जो किं देवताओं के मुखस्वरूप हु जर जो देवताओं के आगे- 
जागे चलते हँ कहा, “है जातवेद ! आष तो सवज्न ह आप जाइए ओर पता 
लगाइए, किं यह जो अद्भुत वस्तु देख पडती ह, यह क्या हं ?“ यहु सुनकर 
अग्निदेव ने अहंकारयुवेक कहा कि बहुत अच्छा अभी जाता हं ओर पता 


्याकर आता हूं । 


व्याख्या- देवताओं का मुख अगि कहा जाता ह । देवताओं का होता 
अर्थात्‌ बृलने वाला अग्नि कहा जाता हं । देवताओं के किए जो हवन किया 


के ०-५ 


( ६६ ) 


जाता है, वह अगिनिमेंही किया जाताहं ओर समञ्चा जाता ह किं सब देवता 
अपना-अपना भाग अग्नि के हारा प्राप्त करलेते हु । जितना कुछ प्रका 
संसार मे है उसका मूक कारण अभ्िही है । सूर्यं भगवान्‌ अग्नि के ईधन कँ 
जते है-जैसा कि “तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः” । (मुण्डकोपनिषद्‌ 
२-१-५) में कहा गया है, अर्थात्‌ उसी परब्रह्म परमात्मा से इस अग्नि की 
उत्पत्ति हई ओर जो यह सूयं ह वह उस अभि कारदृघनहं। प्रकाश ज्ञान 
से प्राप्त होता है। अग्नि भी ज्ञानस्वरूप समन्ला जातां) इसका नाम 
जातवेदा ह अर्थात्‌ सवज्ञ के समान । 

देवताओं ते एसे अगम्निदेवसे प्राथनाकी करि है अग्नि! है जातवेद ! 
अप इसका पता कगाइए कि यह्‌ जो यक्ष सामने है, यह्‌ कौनदहै। अमिन 
कहा कि बहुत अच्छा, अभी हम जाते हैँ ओौर पता र्गाकर बता्वेगे 1 


6, ४116 6०१३, 281९0 #1€ 6 ७० ६० पत्‌ छप 8 ४० 1.0 ध्र 
81788 28. 116 07९ ० 581 8४ € एणा]त ५० 80. 


तदम्यद्रवत्तमभ्यवदत्को ऽसीत्यग्निर्वां अहमस्मीस्यत्रवी- 
ज्जातवेदा वा अहमस्मीति ॥४। 
पद्च्छेद-तत्‌ ; अभ्यद्रवत्‌, तम्‌, अभ्यवदत्‌, कः, असि, इति, 
अभिः, वा, अहम्‌ , अस्मि, इति, अत्रवीत्‌, जातवेदा, वा, अहम्‌, 
अस्मि, इति ॥४। 
अन्वय- (ईति देवान्‌ कथयित्वा सः अग्निः) तत्‌ (यक्षम्‌ प्रति) 
अभ्यद्रवत्‌ । तम्‌ अग्निम्‌ (यक्षम्‌) अभ्यवदत्‌ । (त्वम्‌) कः असि (तदय) 
=अग्निः) अहम्‌ अग्निः वा अस्मि इति अनब्रबीत्‌ अहम्‌ जातवेदाः वा अस्मि इति 
च अब्रवीत्‌ ।४।। 


राब्द अर्थं 

(इति देवान्‌) तब देवताओं से 
(कथयित्वा) कहकर 

(सः अग्निः) वहं अग्नि 

तत्‌ उस 

(यन्नम्‌ प्रति) (यक्ष के पास्‌) 
अभ्यद्रवत्‌ तेजी से दौड़कर गय । 


तम्‌ उन 


राब्द अथं 

अग्निम्‌ अग्निदेव से 
(यक्षम्‌) (यक्ष ने) 
अभ्यवदत्‌ पुछा 

(त्वं) (तुम) 

कः कौन 

असि हो । 

(तदा) (तब) 
अग्निः अग्निने 
अहसम्‌ ५ 

अग्निः अभिनि 

वा निचयं करके 
अस्मि हू 

इति यह्‌ 

अब्रवीत्‌ कहां 

अहम्‌ मं 

जातवेदाः जातवेदा नाम वाला 
वा निश्चय करके 
अस्मि हं 

इति यह्‌ 

च ओर 
अब्रवीत्‌ कहा । 


( ६७ , 


भावार्थ-रेसा कहकर अग्निदेव डे वेग से दौडकर यक्ष के पास गय । 
उनको देखते ही यक्च ने पहञे ही पृछा कि आप कौन हं ? इस प्रहन के उत्तर 
मेँ अग्निदेव ने कुछ आहच्थं प्रकट करते हुए कहा कि में अभिनि हूं यह्‌ तो 
सभी लोग जानते है! इसके बाद फिर कहा कि मं जातवेदा हं सवज्ञ हुः 
यह्‌ भी सब रोग जानते हं । 


व्याख्या--अग्निदेव विजय ओर महिमा को अपनी समञ्लते हए उसी क्षण 
उस यक्ष के पासं पहुंच गये । परन्तु इसके पहले कि वह कुछ पुछ सकं, क्‌ 
सके या बोल सकं, यक्षते पृछा कि आपकौन हुं 2 अग्निदेवने सोचा 
कि हमको तो सभी रोग जानते है । इसङ्एि कुछ अभिमान के साथ 


( ६८ 


कहा किं मै अग्नि हं यह बात सब रोग जानतेहं। मेरा दूसरानाम 
जातवेदा भी हं । 
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तस्मिंस्त्यि किं वीयमित्यपीद* सवं दहेयं यदिदं 
पृथिव्यामिति ॥५॥ 


पदच्छेद--तस्मिन्‌ ; त्वयि; किम्‌, वीयेम्‌ , इति, अपि, इदम्‌, 
सर्वम्‌, दहेयम्‌ , यत्‌, इदम्‌ , प्रथिन्याम्‌ , इति ।॥५॥ 

अन्वय-- (तत्‌) (अहंकारयुक्तं ) (अग्नेः) (वचनम्‌) (त्वा) (बरह्म) 
(पुनः) (पच्छति) तस्मिन्‌ त्वयि (अग्नौ) किम्‌ वीर्यम्‌ (अस्ति) इति (ब्रह्मणः) 
(वचनम्‌) (शरुत्वा) (अग्निः) (पुनः) (सगर्वम्‌) (जाह) पृथिव्याम्‌ यत्‌ इदम्‌ 
(किञ्चित्‌) सर्वम्‌ (तत्‌) (सरवेम्‌) अपि दहेयम्‌ । 


राब्द अथं 

(तत्‌) (उस) 
(अहंकारथुक्तं) (अहंकारयुक्त) 
(अग्नेः) (अगति के) 
(वचनम्‌) (वचन को) 
(त्वा) (सुनकर) 

(ब्रह्य) (परब्रह्म परमात्मा) 
(पुनः) (परर) 
(पृच्छति) (पुखते हं) 

तस्मिन्‌ एसे 

त्वधि तुम मं 

(अग्नौ ) (अग्निम) 

किम्‌ क्या 

वीर्यम्‌ सामथ्यं 

(अस्ति) (हं) 

इति यह्‌ 

(ब्रह्मणः) (परब्रह्म परमात्मा के) 


( ६९ ) 


शब्द अथं 

(वचनम्‌) (वचन को) 
(भुत्वा) (सुनकर) 
(अग्निः) (अग्नि) 
{पुनः) (ष्ठिर) 
(सगर्वम्‌) (गवे के साय) 
(आह) (कुहा) 
पथिव्याम्‌ पथिवी मं 

यत्‌ जो 

इदम्‌ यह्‌ 
(किचित्‌) (कुछ भी) 
अस्ति र 

तत्‌ उस 

सर्वम्‌ सबको 

अपि भी 

दहेयम्‌ जला सकता हूं । 


भावार्थ--जब अग्निने बड़ गवं के साथ यहं कहा किम अग्नि हं तथा 
सर्वज्ञ जातवेदा हः इस बात को सब लोग जानतेहू। अग्निके एसे वचन 
सुनकर परब्रह्म परमात्मा ने पुक्ठा कि इस प्रकार प्रसिद्ध जो आप हं, आपका 
सामथ्यं क्याहें? अर्थात्‌ अपम क्या चक्तिहं? इस प्रहन को सुन कर 
अग्निदेव ने उसी प्रकार गवं से कहा कि पृथ्वी में तथा ओर भी सभौ जगह 
जो कुछ ह, उस सबको मे जलाकर राख कर सकता हूं । ति 


व्याख्या--यक्ष के रूप में परब्रह्म परमात्मा अग्निदेव के अभिमान भरे 
शब्दों मे किसी प्रकार की बाधा न देते हुए मानो आदर से पुछ रहे हं 1 उन्होनं 
कहा किं अच्छा, हमने जान च्या। ठीक है, अब आप यह्‌ बताए कि 
आपकी राक्ति क्याह? आप क्याकर सकते हैँ? अग्निदेव ने उत्तर दिया 
कि इस संसार मेँ पृथिवी परजो कुछ दहै, यदि मै चाहं तौ उन सबको म जला 
सकता हूं । 
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( ७० ) 


तस्मै तणं निदधावेतददेति । तदुपप्रेयाय सवेजवेन तनन 
शशाक द्धं स तत एव निवव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतयक्ष- 
मिति ॥६॥ 


पदच्छेद--तस्मे, तृणम्‌ , निदधौ, एतत्‌ › दह, इति, तत्‌ , उप- 
त € अ 9 + (क ० 
प्रयाय, सर्वजवेन, तत्‌ , न, चद्चाकः, दग्धुम्‌ , सः, ततः, एव्‌, निववृते, 
न, एतत्‌, अशकम्‌, विज्ञातुम्‌ , यत्‌, एतत्‌ , यकम्‌ ; इति ।६॥ 


अन्वय-- (अग्नेः) (तत्‌) (उत्तरम्‌) (भुत्वा) (ब्रह्म) तस्मे (अग्नये) 
तृणम्‌ निदधौ (आह) (च) (एतत्‌) दह इति । (सः) ( अग्निः) स्वेजवेनं 
तत्‌ (तृणम्‌) दग्धुम्‌ (तत्‌) उपग्रेयाय (परन्तु) तत्‌ (तृणम्‌) दग्धुम्‌ न शज्ञाक, 
(तदा) सः अग्निः ततः (यक्नात्‌) एव निववृते, (तान्‌) (देवान्‌ ) (आह) 
(च) यत्‌ एतत्‌ यक्षम्‌ अस्ति (तत्‌) एतत्‌ (अहम्‌) विज्ञातुम्‌ न अश्षकम्‌ ॥। 


राब्द अथं 

(अननैः) (अग्नि के) 

(तत्‌) (उस) 

(उत्तरम्‌) (उत्तर को) 

(भुत्वा) (सुनकर) 

(ब्रह्य ) (परब्रह्म परमात्मा ने) 
तस्मे उस 

(अग्नये ) (अग्नि के लिए अर्थात्‌ अग्निके सामने) 
तुणम्‌ तिनके को 

निदधौ रख दिया 

(आह) (कहा) 

(च) (मौर) 

(एतत्‌) (इसको) 

दह्‌ जलाभो 

इति यह्‌ 

(सः) (वह्‌) 

(अग्निः) (अग्निने) 

सवेजवेन पुरे वेग से 


तत्‌ 


उस 


शब्द 
(तृणम्‌ ) 
दग्धुम्‌ 
(तत्‌) 
उपप्रेयाय 
(परन्तु) 
तत्‌ 


(तृणम्‌) 
व 

स्‌ 
दराह्लाक 
(तदा) 
सः 
अग्निः 
ततः 
(यक्षत्‌ ) 
एव 
निववृते 
(तान्‌) 
(देवान्‌) 
(आह्‌) 
(च) 
यत्‌ 
एतत्‌ 
यक्षम्‌ 
अस्ति 
(तत्‌, 
एतत्‌ 
(अहम्‌) 
विज्ञातुम्‌ 
न 
अह्वाकम्‌ 


( ७१ ) 


अर्थं 

(तृण को) 
जलाने के लिए 
(उसके ) 

पास पहुंच गए 
(लेकिन) 

उस 

(तिनके को) 
जलाने को 
नहीं 

सक । 

(तब) 

वह्‌ 

अग्नि 

वहो से 

(यस् के पास से) 
ही 

ल्मैर आये । 
(उन) 
(देवताओं से) 
(कहा) 
(ओर) 

जो 

यह्‌ 

यक्ष 


(> 


ह्‌ 

(उस) 
इसको 
(म) 
जानने को 
नहीं 


सका 


९. 


शाब्द अर्थं 


वायुम्‌ वायु को 
अब्रुवन्‌ कहा 

ह (हे) 
वायो वायु देवता 
त्वम्‌ (तुम) 
एतत्‌ यह्‌ 
यक्षम्‌ यक्ष 

किम्‌ कौन हं । 
एतत्‌ यह्‌ 

इति यह्‌ 
विजानीहि विशेष रूप से पता ल्गाञो । 
(तदा) (तब) 
(वायुः) (वायु ने) 
तथां वेसा ही 
(करिष्यामि) (करूंगा) 
इति यह्‌ 


(अब्रवीत्‌ ) (कहा) । 


भावाथ- तब सब देवताओं ने वायु से कहा, “हे वायु देवता 1 तुम ईस 
बातका विशेष रूपसे पता लगाकर आकि यहु यक्षकोनहं। वायु 
देवता ने कहा, “बहुत अच्छा, जैसा आप रोग कहते हुः वेसा ही करूंगा" । 

व्यास्या - मंत्र ७-८-९-१० मेँ यह्‌ कहा गया ह कि जब अग्निदेव यश्च का 
कुछ पता न लगा सके ओर लौट आए, तो सब देवताओं ने वायुदेव से कहा 
कि जब आप जाइए, पता कगाइए । वायुदेव गए । यक्ष ने उनका नाम 
ओर सामथ्यं पूछा ओर वायुदेव के सामने एक छोटा सा तिनका रक्खा तथा 
उडनेकेलिएकहा। परवेनउ्डासके ओर लौट आए ओर देवताओंसे 
कह दिया कि हम भी पतान र्गा सके । 

अग्निदेव के बाद वायुदेव के भेजने से एसा जान पडता ह किं देवताओं 
ने यह समञ्न रलाथाकि अग्निसे वायुका सामथ्यं अधिकं! इसमं 
प्रमाण भी हं “वायोरग्निः” अर्थात्‌ वायु से अग्निका जन्म हृञा। वायु कारण 
है अग्नि कार्यं । पृथिवी, जल ओर अग्नि एक दूसरे से अधिक सूकष्महोते 


( ७४ ) 


जाते है, परन्तु प्रकाडा में विशेषता होती जाती दह । अग्निके दो गुण कहे 
गये है- प्रकार ओर ताप । ताप थोडी देर तक कायं करता ह । परन्तु प्रकाश 
उससे कई गुना अधिक दूर से अपना कार्यं करता हं । अग्निम प्रकाश अपना 
गुण है ओरताप वायुकेसंयोगसेहोतादहं। वायु कागुणस्पक्षंहं।1 वह 
अग्नि से अधिक सूक्ष्म ह। उसमें अधिक सामथ्यं होना उचित हीह! अस्तु 
अग्निदेव से वायुदेव का साम्यं अधिकहै। प्रत्यश्च रूप से यह देखा जाताहै 
किं अग्तिको प्रदीप्त करने के ल्एिवायुसे काम च्या जाता! इसीर्षए 
हमारे धमशास्ते में अग्नि ओर वायु का साह्चयं अर्थात्‌ साथ-साथ चख्ना या 
मित्रता मानी जाती ह। 
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तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्को ऽसीति वायुवां अहमस्मीत्यत्रवी- 
न्मातस्धि वा अहमस्मीति ॥८॥ 
पद्च्छेद्‌--तत्‌, अभ्यद्रवत्‌ , तम्‌ , अभ्यवदत्‌; कः, असि, इति, 
वायुः, वा, अहम्‌ , अस्मि, इति, अव्रवीत्‌, मातरिश्वा, वा, अहम्‌; 
अस्मि, इति ॥८॥ 
अन्वय-- (एतत्‌) (उक्त्वा) (वायुः) तत्‌ (यक्षम्‌ प्रति) अभ्यद्रवत्‌; 
तम्‌ (तथागतम्‌) (वायुं यक्षम्‌) अभ्यवदत्‌ (त्वम्‌) कः असि इति ( तच्छुत्वा 
वायुः) अन्नवीत्‌ अहं वायुः वा अस्मि इति, अहम्‌ वा मातरिवा अस्मि इति ॥ <) 


शब्द अथं 

(एतत्‌) (यह) 
(उक्त्वा) (कहकर) 
(वायुः) (वायु देवता) 
तत्‌ उस 

(यक्षम्‌) (यक्ष के) 
(प्रति) (ओर पास) 
अभ्यद्रवत्‌ दौड़कर गए 
तम्‌ उन 
(तथागतम्‌) (उस प्रकार आए हए) 
(वायुम्‌) वायसे 


(यक्तम्‌) (यल्ल ने) 


( ७५ ) 
राज्द अर्थं 
अभ्यवदत्‌ कहा 
(त्वं) (तुम) 
कः कौन 
असि हो 
इति यह्‌ 
(तच्छत्वा) (यहं सुनकर 
(वायुः) (वायु ने) 
अब्रवीत्‌ कहा 
अहम्‌ मेँ 
वायुः वायु 
वा निश्चय करके 
अस्मि हू 
इति यह्‌ 
अहम्‌ स 
चा निश्चय करके 
मातरिश्वा अन्तरिन्च मं चलने वाका वायु 
अस्मि ह 
इति यह्‌ । 


भावाथं- देवताओं से एसी प्रतिज्ञा करके वायुदेव उस यक्ष के पास 
तेजी से दौडकर गए । यक्षने उन वायुदेव को इस प्रकार आया हुजा देख- 
कर पुछा, “आप कौन हैँ 2 वायुदेव ने उत्तरदियाकिमेवायुहूं। इस 
बात को सभी जानते है ओर मे मातरिश्वा भी हुः इस बात को भो सब लोग 
जानते हं । मे अन्तरिक्ष लोक मं भी चलता रहता हूं ! 
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1091110 10. 8[0४66. 
तस्मिंस्त्वयि किं वी्मित्यपीरदे सवंमाद्दीय यदिदं 
पृथिव्यामिति ॥९॥ 


पदच्छेद-तस्मिन्‌, त्वयि, किं, बीयम्‌ , इति, अपि, इदम्‌ , सवम्‌, 
अद्दीयम्‌ , यत्‌ , इदम्‌, प्रथिव्याम्‌ , इति ।।€॥ 


( ७६ ) 


अन्वय-- (तत्‌ सगेवम्‌ वायोः वचनम्‌ भुत्वा यक्षम्‌ पुनः अपृच्छत्‌) 
तस्मिन्‌ त्वयि (वायौ) कि वीर्यम्‌ (अस्ति) इति । (तदा वायुः अवदत्‌) यत्‌ 
इदम्‌ सर्व॑म्‌ पृथिव्याम्‌ (अस्ति) इदम्‌ (स्वेम्‌) अपि आददीय इति ॥९॥ 


राब्द अर्थं 
(तत्‌) (उस) 
(सगवम्‌) (गवं के साथ) 


(वायोः) (वायु देवता के) 
(वचनम्‌) (वचनं को) 
(शरुत्वा) (सुनकर) 
(यक्षम्‌) (यक् ने) 
(पुनः) (फिर) 
(अपृच्छत्‌ ) (पा) 
तस्मिन्‌ उस 

त्वयि तुममं 
(वायौ) (वायु मं) 
किम्‌ क्या 

वीर्यम्‌ सामथ्यं 
(अस्ति) (है) 

इति यह 

(तदा) (तब) 
(वायुः) (वायु ने) 
(अवदत्‌ ) (कहा) 
यत्‌ वह्‌ 

इदम्‌ यह्‌ 

स्वम्‌ सब कुछ 
पुथिव्याम्‌ पृथिवी मं 
(अस्ति) (हं) 
इदम्‌ इस 
(सवम्‌) (सबको) 
अपि भी 
आददीय ले सकता हूं उठा सकता हूं उड़ा सकता हूं । 
इति यह्‌ । 


( ७७ 


भावाथं--वायु देव के इस प्रकार उत्तर देने पर यक्चने उन वायुदेवंसे 
फिर पुछा, जाप जो इस प्रकार वायु ओर मातरिश्वा हः आप में क्या सामथ्यं 
है? वायु देव ने कहा कि इस पृथिवीमेजोकुछमभी है, मे सबको ग्रहण कर 
सकता हं यानी उड़ा जे जा सकता हूं । 
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तस्मै तरणं निदधावेतदादस्सवेति तदुपप्रेयाय सवंजवेन तन्न 
दशाकादातुं स तत॒ एव निवृत्ते नैतदशकं विज्ञातं यदेतयक्ष- 
मिति ॥१०॥। 


पदच्द तस्मे तृणं, निदधौ, एतत्‌ , आदत्स्व, इति, तत्‌ , उप- 
प्रयाय, सवेजवेन, तत्‌, न, शशाक, आदातुं। सः, ततः, एव, निववृ्त, 
न, एतत्‌, अशकम्‌ , विज्ञातुं, यत्‌ , एतत्‌ , यक्तम्‌ , इति ॥१०॥] 


अन्वय-- (तदा, यक्षम्‌) तस्मे, (वायवे) तृणं, निदधौ, (जाह, च तं, 
वायुम्‌) एतत्‌ (तृणं) (त्वम्‌) आदत्स्व, इति, (तदा वायुः) तत्‌ (तृणं) स्वं- 
जवेन, उपप्रेयाय, (परन्तु सः वायुः) तत्‌ (तृणम्‌) अदातु न शज्ञाक । 
(तदनन्तरम्‌) सः (वायुः) ततः, (यक्षसकारात्‌) एव, निववृत्तं (आह च॑ 
तान्‌ देवान्‌) यत्‌, एतत्‌ यक्षम्‌ (अस्ति) (तत्‌) एतत्‌, विज्ञातुम्‌, न, अश्ञकम्‌ 
इति ॥ १०) 


शाब्द अथं 

(तदा) (तब) 
(यक्षम्‌) (यक्ष ने) 
तस्म उन 

( वायवे) (वायु के लिए अर्थात्‌ उनके सामने) 
तृणम्‌ एकं तिनके को 
निदधौ रख दिया 
(आह) (कहा) 
(च) (ओर) 
(तम्‌) (उन) 
(वायुम्‌ ) (वायु से) 


एतत्‌ इस 


राब्द 
(तृणम्‌) 
(त्वम्‌ ) 
आदत्स्व 
इति 
(तदा) 
(वायुः) 
तत्‌ 
(तृणम्‌ ) 
सर्वजवेन 
उपप्रेयाय 
(परन्तु) 
(सः) 
(वायुः) 
तत्‌ 
(तृणम्‌ ) 
आदातुम्‌ 
न्‌ 
शशाक 


(तदनन्तरम्‌) 


सः 
(वायुः) 
तत्‌ 


(यक्षसकाशात्‌) 


एव 
निववृते 
(जाह) 
(च) 
(तान्‌) 
(देवन्‌) 
यत्‌ 
एतत्‌ 


( ७८ ) 
अर्थं 
(तिनके को) 
(वुम) 
ग्रहण करो 
यह्‌ 
(तब) 
(वायु देवता) 
उस 
(तिनके को) 
पुरी चक्ति क्गाकर 
पास गए 
(परन्तु) 
(वे) 
( वायुदेवता) 
उस 
( तिनके को) 
उठटानेकोया उडानेको 
नही 
सके । 
(उसके बाद) 
वह्‌ 
(वायु) 
उस 
(यक्ष के पासं से) 
ही 
लौट आये 
(कहा) 
(ओर) 
(उन) 
(देवताओं से) 
कि 
यह्‌ 


( ७९ ) 


द 


रब्द अथ 


यक्षम्‌ यक्ष 
(अस्ति) (हं) 
(तत्‌) (उस) 
एतत्‌ इस 
(अहम्‌) (मे) 
विज्ञातुम्‌ जानने को 
न नहीं 
अशकम्‌ सका 

इति यह्‌ । 


मावाथं- जब वायुदेव ने अपने सामथ्यं का इस प्रकार वर्णन किया, तब 
यक्ष ने उनके सामने एकं तिनका रख दिया ओर कहा कि भला आप इस्त तिनके 
कोही ठे लीजिए ओर उड़ा दीजिए! इस पर वायुदेव ने अपनी सारी 
शक्ति लगाकर उस तिनके को उडाना चाहा, परन्तु उड़ान सके)! इसके बाद 
वायुदेवता ने भी अग्तिकौी भति अधिक जानने का प्रयत्न नहीं किया) 
वहीं से लौट आए ओर देवताओं के पास जाकर कहा, “वहु यक्षक्याहं ?“ 
यह हम नहीं जान सके ।\१०॥। 


व्यार्या- मंत्र ७-८-९-१० में यहु कहा गया ह कि जब अग्नि देव यक्ष का 
कुछ पतान लगा सके ओर रौर आए, तो सब देवताओं ने वायुदेव से कहा 
कि अब आप जाइए ओौर पता ल्गाइए 1 तब वायुदेव गए 1 यक्ष ने उनका 
नाम ओर सामथ्यं पूछा । वायुदेव के सामने एक छोटा सा तिनका रक्खा 
ओर उडनेके क्एिकहा। वैडउ्डान सके ओर लौट आए ओर देवताओं से 
कहु दिया कि हम भी पता नही ल्गा सके । * 


अग्तिदेव के बाद वायुदेव को भेजने से एसा जान पड़ता ह कि देवताओं 
ते यह्‌ समञ्चा कि अग्निदेव से वायुदेव का सामथ्ये अधिक हँ! इसमे प्रमाण 
भी है “वायोरग्निः” अर्थात्‌ वायु से अग्निका जन्म हुजा। वायु कारण दहै, 
अग्नि कायं। पृथिवी, जक ओर अग्नि, ये एक दूसरे से अधिक सूक्ष्म होते 
जाते है । परन्तु प्रकाश में विरोषता होती जातीहं। अग्निकेदो गुण कहे 
गए है- प्रकाश ओौर ताप} ताप थोड़ी देर तके काम करताहं। परन्तु 
प्रकाश उससे कई गुना अधिक देर तक अपना कायं करताह। अग्निम 
प्रकाल अपना गुणहं ओौरवायुके संयोगसे होताहै। वध्यु का गुण स्पशं 


( ८० ) 

है! वह्‌ अग्तिसे अधिक सूक्ष्म हं! उस्म सामथ्यं अधिक होना उचित 
ही ह। अस्तु अग्निदेव से वायुदेव का सामथ्यं अधिकहं। प्रत्यक्ष रूप 
से देखा भी जाता हं कि अग्नि को प्रदीप्त करनतेके ल्एिवायुसे काम लिया 
जातादहै। इसीलिए हमारे धम्म॑शास्त्र मे अग्नि ओर वायु का साहचर्यं अर्थात्‌ 
साथ-साथ चलना यानी मित्रता मानी जाती ह । 
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अथेन्द्रमन्ुबन्मधवन्नेतदविजानीहि किमेतच्यच्मिति तथेति 
तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ।११॥ 


पदच्छेद अथ, इन्द्रम्‌ , अन्रुवन्‌ , मघवन्‌; एतत्‌ , विजानीहि 
किम्‌ , एतद्‌ , यक्तम्‌, इति, तथा, इति, तत्‌, अभ्यद्रवत्‌, तस्मात्‌, 
तिरोदधे ।१९॥ 

न्वय--अथ (ते देवाः) इन्द्रम्‌ अन्ुवन्‌ (हे) भघवन्‌ (त्वम्‌) एतत्‌ 
यक्षम्‌ किम्‌ इति एतत्‌ विजानीहि (तदा) इन्द्रः तथा (अस्तु) इति उक्त्वा तत्‌ 
(यक्षम्‌ प्रति) अभ्यद्रवत्‌ (परन्तु यक्षम्‌) तस्मात्‌ (इन्द्रात्‌) तिरोदघे ॥ ११। 


राब्द अथं 

अथ इसके बाद 

(ते देवाः) (उन देवताओं ने) 
इन्द्रम्‌ इन्द्रस 

अब्रुवन्‌ कहा 

(हे) (हे) 

मघवन्‌ इन्र, बलवान्‌, घनवान्‌ 
(त्वं) (कुम) 

एतत्‌ यह्‌ 

यक्षम्‌ यक्ष 

किम्‌ कौनहं 

इतिं यह्‌ 


एतत्‌ यह्‌ 


( ८१ ) 


राब्द अर्थं 

विजानीहि विशेष रूप से जानो । 
(तदा) (तब) 

इन्द्रः इन्द्र 

तथा वेसा 

(अस्तु) (होवे) 

इति यह्‌ 

उक्त्वा कहकर 

तत्‌ उस 

(यक्षम्‌ प्रति) (यक्त के पास) 
अभ्यद्रवत्‌ दौडकर गए 

(परन्तु) (परन्तु) 

(यक्षम्‌ ) (यक्ष) 

तस्मात्‌ उस 

(इन्द्रात्‌) (इन्द्र से) 

तिरोदधे अन्तर्ध्यानि हो गया । 


भावाथ-- जब अग्निदेव ओर वायुदेव यक्ष का विना पता लगाए लौट 
आए, तब सब देवताओं ने मिलकर इन्द्र से कहा कि आप हम सब सें धेष्ठ 
ओर बलवान्‌ हं । आप ही जाकर यह पता कगादएु कि यह यक्ष कौन हे । 
देवताओं की इस बात को सुनकर इन्द्र महाराज नें कहा, “बहुत अच्छा, हमं 
जते हं \ यह्‌ कहु कर इन्र उस यक्ष के पास गए, परन्तु यक्ष उनके सामने 
से अन्तधनिं हो गया \\११। 

व्याख्या-अग्निदेव ओर वायुदेव के यक्ष का बिना कुछ पताव्गाएही 
लौट आने पर सव देवताओं ने अपने राजा इन्द्र से कहा कि आपहमखोगोंसें 
श्रेष्ठ हँ । अव ञअपही जाकर पता लगाइए कि यह यक्ष कौनरहै। इन्द्र 
महाराज गए तो, परन्तु उनके पहूंचते ही यक्ष अदृद्य हो गया । 


इस आख्यायिका में यह्‌ बात स्पष्ट सूपसे दिखाई गयी है कि ओर सब 
देवताओं से अग्नि देव बड़े ह । वायु उनसे भी बड़े ह ओर इन्द्र सबसे बड़े हैं । 
परन्तु यक का पता इन्द्रभीनख्गा सक। अव यह इन्द्रकौनटह? इसपर 
विचार क्रिया जाता ह । श्रश्नोपनिषद्‌' मे एसा कहा गया है कि भार्गव 
वैदभि ऋषि ने पिप्लादि मुनि के पास जाकर शिष्य रूप से यह्‌ प्रन किया कि 
इस मनुष्य शरीर को धारण करनेवाके कौन-कौन से देवता हैँ ओर उनसे 
के ०-६ 


( ८२ ) 


सबसे श्रेष्ठ कौन हँ ? उत्तर में पिप्ठादि मुनि ने कहा कि आकाल, वायु, 
अग्नि, जर, पृथिवी, वाणी, मन, चक्षु ओर श्रोत्र इन नौ देवताओं ने स्पष्ट रूप 
सेक्हाकि हम रोग इस दारीरको धारण करतेहै। इस पर प्राण देवतान 
ज सव्सेश्वेष्ठहै, कहा कि तुम मोहमें क्यो फसतेहौ। मेही अपने को 
पाच भागों में विभक्त करके इन शरीर को धारण करताहंया इन हरीरोंकी 
रक्ना करता हं । उन नवो देवताओं ने जब विश्वास नहीं किया, तव प्राण ने 
अभिमान के वरीभूत होकर उत्क्रमण करनं अर्थात्‌ निक्ख्नकासा नाटक 
क्रिया । तब वे सभी नवों देवता निकल्नेके किए विवश हए ओौरप्राणसे 
प्रार्थना करने खगे किं आप निकचिएु नहीं ओर स्तुति करते हए कहा कि यह्‌ 
जो सूरयंहंः जो पजन्य है, मेष हँ" जो मघवा है, इन्द्र है, वायु, पृथिवी, सत्‌ 
असत्‌, अमृत ये सब आप ही ह । (प्रहनोपनिषद्‌ द्वितीय प्ररन म० १ से ५ तक) 


इसी प्रकार प्राणों की श्रेष्ठता छान्दोग्य ओौर बृहदारण्यक उपनिषदों में 
परकारान्तर से दिखलाई गई हं । अस्तु यह प्राणजो है, वही इन्द्र रूप से यहाँ 
दिखलाया गया ह । एसा समज्न पड़ता ह तथा प्राण की ओौर भी कई स्थानों पर 
इन्द्र से तुलना की गयी हं । 


प्राण एक तो पंच प्राण रूप से माने गए हं । १-प्राण, २-अपान, ३-व्यान, 
४-समान, ५-उदान; परन्तु इन सब प्राणों के अतिरिक्त एक मुख्य प्राण भी 
माना जाताह। श्री स्वामी शंकराचार्यंजी नें वेदान्तदशेन की टीका करते 
हुए दिखलाया है कि प्राण शाब्द मुख्य प्राण के अर्थं मेँ आता ह, साधारण प्राण 
के अथं में नहीं आता। यह प्राण आत्मासे पैदा होता है जैसा कि प्रदनो- 
पनिषद्‌ (तृतीय प्ररन म० १) मे कौराय आर्वरायन ऋषि ने पिप्ठादि मुनि 
से शिष्य भाव से यह्‌ पूछा कि यह्‌ प्राण जिसका उल्छेख ऊपर हो चुका है वह्‌ 
कहँ से पदा होता हं ओर इस शरीर मे कंसे आतादहै? इस प्रशन के उत्तर 
मे पिष्ठादि ऋषि यह कहते हैँ कि यह्‌ प्राण आत्मा से पैदा होता है ओर मन 
के कारण इस रारीर में आता है। 


पुराणो मं इन्द्र देवताओं के राजा माने गए हँ ओर संसृत कोश के 
हिसाब से एर्वयेवाखा इन्द्र ह, एेसा कहा गया ह । परन्तु असुरो से पराभूत 
होकर उन्होने विष्णु भगवान्‌ से सहायता मामी है ओर सहायता प्राप्त की 
हं । अस्तु एेसा समन्न पड़ता ह कि जितनी भी शक्ति ह, जिसका कि कुछ 
अनुमान किया जा सकता हु, जहाँ तक मन कौ गति ह, वहीं तक इन्द्र की. 
यानी प्राण कौ शक्ति ह । 


( ‰३ ) 
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स तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगाम बहुशोभमानाभुमा हैमवतीं 
ता ` होवाच किमेतद्यक्षमिति ॥१२॥ 


पदच्लेद-सः, तस्मिन्‌ , एव, आकाशे, खियम्‌ , आजगाम, बहु, 
शोभमानाम्‌ , उमाम्‌, हैमवतीम्‌, ताम्‌ , ह, उवाच, किम्‌, एतत्‌, 
यन्तम्‌, इति ॥१२॥ 

अन्वय-सः (इन्द्रः तस्मिन्‌ यक्षे तिरोभ्‌ते सति इतस्ततः पडयन्‌) तस्मिन्‌ 
एव आकाज्ञे (एकाम्‌) बहु शोभमानाम्‌ स्त्रियम्‌ आजगाम, ताम्‌ (उमाम्‌) 
हेमवतीम्‌ ह (इन्द्रः) उवाच एतत्‌ यक्षम्‌ किम्‌ (आसीत्‌) इति ॥\१२॥ 


राब्द अथं 

सः उन 

(इन्द्रः) (इन्दरदेव ने) 
(तस्मिन्‌) (उन) 

(यक्षे) (यक्ष के) 
(तिरोभूते सति) (अन्तर्घन हौ जाने पर) 
(इतस्ततः) (इधर-उधर) 
(पयन्‌) (देखता हुआ) 
तस्मिन्‌ उस 

एव _ ही 

आकाशे आकाश मं 
(एकाम्‌) (एक भेष्ठ) 
बहुशोभमानाम्‌ अत्यन्त शोभायमान 
स्त्रियम्‌ स्त्री के पासं 
आजगाम पहुंच गए । 

ताम्‌ उन 

उमाम्‌ उमासे 


हैमवतम्‌ हिमवान्‌ की लडकी अथवा सुवणंमयी 
ह्‌ निह्चय करके, एसा कहा जता हं । 


८ 


७५ 


राब्द अथं 
(इन्द्रः) (इन्र ने) 
उवाचं कहा 
एतत्‌ यह 

यक्तम्‌ यक्ष 

किम्‌ क्या 
(आसीत्‌) = (या) 
इति यह्‌ । 


भावार्थ-- जब इन्द्र के पहुंचने पर यक्ष अन्तर्ध्यान हो गये, तब इन्द्र देव 
बड आश्चयं से इधर-उधर देखने गे तो देखा कि वहां अआकाड मं एक स्त्री 
है जो बड़ी शोभावाली हं तथा विनय के साथ वे उनके पास गएतो देखा कि 
यह तो उमा है जो हिमवान्‌ की पुत्री है" अथवा जिसका शरीर सुवणं आभूषण से 
सुवणेमय हो रहा है, वही ह । इन्द्र देव ने उनसे पा कि है माता { अभी-अभी 
यहाँ पर जो यक्ष था ओर जो हमारे आने के बाद ही अन्तर्धन हौ गया, आप 
हमको कपा करके बता दीजिए कि बहु कौन था, हम बड़ी श्रद्धा से आपसे यह 
पुना चाहते हं 

व्यास्या--इस मंत्र में उमादेवी का नाम प्रत्यक्ष रूपसे आयाह। इनका 
ओर महदेव जी का एकत्व भाव माना गया हुं । महादेव जी को अधेनारीश्वर 
कहा गया है अर्थात्‌ एसा माना गयाहै कि उनका शरीर आधा पुरुषकारं 
ओर आधा स्त्री का। महादेव जी सभी वियाओं के मूल माने गए ह ओर उमा 
उनकी अनन्य सहचरी अ्थत्‌ि सदा साथ रहुनेवाली मानी गयी ह । यदि 
महादेव जी ब्रह्मह, तो उमा ब्रह्मविद्या है। ओव का धर्मं अभिमान ह} जब 
तक जीवत्व ह, तब तक अभिमानदहै। ब्रह्मविद्याके दारा जीव का जीवत्व 
दूरहो जाता है ओर ब्रह्यत्वैकभाव प्राप्तहो जाताहँ। एसा जान पडता 
है कि इन्द्रने इसी ब्रह्मविद्याके द्वारा परब्रह्म परमात्मा को पहिचाना ओर 
उन्होने ही अपने सब देवताओं को ब्रह्यकाज्ञान कराया। यह बात ओौर 
उपनिषदो मे पाई जाती हं । अतः यह समञ्च पडता है कि यह उमा ब्रह्मविद्या 
हीह! इन्द्रको अपरा विद्याका ज्ञान था। परन्तु इस परा विद्या अर्थात्‌ 
ब्रह्मविद्या का ज्ञान इन्द्रकोउमाके हारा ही प्राप्त हुआ । 
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चतुर्थं खण्ड 


सा ब्रह्मेति होवाच बह्मणो वा एतद्विजये मदहीयध्वमिति 

ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥१॥ 

पदच्छेद-सा, ब्रह्य, इति, ह, उवाच, ब्रह्मणः, वा, एतत्‌, विजये, 
महीयध्वम्‌, इति, ततः, ह, एव, विद्‌ाच्चकार, ऋय, इति ।१।। 

अन्वय--सा (तथाभूता उमा तम्‌ इन्द्रम्‌ सविनयम्‌ पृच्छन्तम्‌) ह एतत्‌ 
उवाच (यक्षम्‌) ब्रह्य एव इति ब्रह्मणः विजये वा (युयं सवं देवाः) महीयध्वम्‌ 
इति ह ततः एव (इन्द्रः) तत्‌ (यक्षम्‌) ब्रह्म (एव) (आसीत्‌) इति 
विदाञ्चकार ॥१॥ 


दाब्द अथं 

सा उस 

(तथाभूता) (उस प्रकार की) 
(उमा) (उभा ने) 
(तम्‌) (उन) 

(इन्द्रम्‌) (इन्दर के) 
(सविनयम्‌) ( विनययुक्त ) 
(पृच्छन्तम्‌) (पुने पर) 

ह एसा कहा जाता हं 
उवाच कहा 

रतत्‌ यह्‌ 

(यक्षम्‌) (यक्ष) 

जह्य ब्रह्य 

एव ही 

इति यह 

ब्रह्मणः ब्रह्म की 

विजयं विजय से 

चा निरह्चय करके 
(यूयम्‌) (दुम लोग) 


( ८६ ) 


शाब्दं अर्थं 

(सरवे) (सब) 

(देवाः) (देवता) 
महीयध्वम्‌ महिमा को प्रप्त हुए हौ ! 
इति यह्‌ 

ह एसा कहा जाता है 
ततः तब 

एव ही 

(इनदर) (इच ने) 

(तत्‌) (वह) 

(यक्षम्‌) (यक्ष) 

ब्रह्म ब्रह्म 

(एव) (ही) 

(आसीत्‌ ) (था) 

इति यह 

विदाञ्चकार जाना । 


भावाथे--इन्द्र के इस प्रकार विनय के साथ पुछने पर उमा देवी ने कहा 
कि यह देवासुर-संग्राम भं जो विजय हई है वह्‌ निञ्चय करके ब्रह्म को ही हई 
है यानी इस विजय के कारण ब्रह्म ही हं ओर आप देवताओं को जो यह गौरव 
प्राप्त हाहे, यह भी उन्हींके कारणहौ। एसा कहा जाताहं कि इन्द्र 
देवता ने इस बात को तमी जाना किब्रह्यही यह्‌ यज्ञ थे। 

व्याख्या--अब यह्‌ चतुथं खण्ड प्रारम्भ होता है । यह इस उपनिषद्‌ का 
अन्तिम खण्ड हं । इसमें उपनिषद्‌ का रहस्य एवं सिद्धान्त आख्यायिका यानी 
क्थाके रूपमें चखा गयाहै। उमादेवीने इन्द्रसे कहा कि यह्‌ यक्षः 
जिसको तुमने देखा तो अवर्य, परन्तु उसके पास जाते ही वह अदृश्य हौ 
गया, वह॒ परब्रह्म परमात्मा हँ । तुम्हारी जो कुछ विजय हई तथा जो 
तुम्हारी महिमा हई हे, उसके कारण यही परब्रह्म परमात्मा हं । इस प्रकार 
इन्द्र ने उमा देवी के कहने से ही यह जाना कि वह्‌ यक्षजो प्रगट हुभआथा 
भौर जो अदृश्य हो गया, वह्‌ परब्रह्म परमात्मा ही था । इन्र्यां एक मत से 
७मानीगयीदहैँ। दो जख, दोकान, दो नाकके छिद्र ओर एक मुख-- 
इनं सातो इन्द्रियो को प्राण भी कहते हँ! इनके अतिरिक्त दो ओौर इन्द्रियां 


( ८७ 


है खिगिओौरगुदा। ये सब मिल्करके ९होतेदैँ। जंसाकि गीताम कहा 
गया ह नवद्वारे पुरे देही नैव कुवन्‌ न कारयन्‌" (अ० ५ इलोक १३) अर्थात्‌ 
यह्‌ देही, जीव, आत्मा, विज्ञान, आत्मा इत्यादि इस नौ द्वार वाङे शरीर में 
रहता हुजा भी न कुछ करता ह ओर न कुछ करवाता ही ह । कठोपनिषद्‌ 
(के द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली मंत्र १) में कहा गया है, पूरमेकादशद्रार- 
मजस्यावक्रचेतसः' । अर्थात्‌ यहु शरीर एकादश यानी ११ द्वार वाला ह, 
जिसका स्वामी अजह ओरजो पूर्णंरूपसे शुद्ध ह। इसप्रकार शरीरम 
११ इन्वरियाँह। कुकछरोगोकामतहै कि ५ कर्मेन्द्रियाँ, ५ ज्ञानेन्द्रिय मन, 
चित्त ओर बुदधि-ये १३ इन्दियांहे। इन सभी इन्द्रियोंकेदेवतादहं। इन 
देवताओं की संख्या ३३ मानी गयीहं। ८ वस्तु, ११ रद्र, १२ आदित्य, 
प्रजापति, ओर विखदेव । गीता मे कहा गया ह-- "वसूनां पावकर्चास्मि' 
(अ० १० शलोक २३) अर्थात्‌ वसुओं मे मै पवित्र करने वाला अग्नि हूं । अग्नि 
पृथिवी का देवता ह । इन सभी देवताओं मँ अभिनि श्रेष्ठ है, सवेग्यापक ह । 
रुदर अन्तरिक्च के देवता है ओर वायु भी अन्तरिक्षके देवता हं! यह्‌ वायु, 
जैसे वसुओं मे अग्नि ह वैसे षट्रोमें वायु ह! आदित्य, यह्‌ स्वगं के देवता 
है। सूयं के १२ महीने ही १२ आदित्यँ इनमें इन्द्रभी हं, भौर इन्द्र 
आदित्यस्वरूप ही हैँ! ये ३१ देवता इस उपनिषद्‌ मे वे माने गए ह, जिनको 
कि इस बात का अभिमान हुआ कि हमारी विजय हुई, हमारी महिमा है । इन्द्र 
प्राणरूप मने गए है । मन-वृद्धिसहित सभी इन्द्रियां सो जाती हँ" परन्तु 
प्राण जागता रहता हँ । यही प्राण, मन, बुद्धि ओर अहंकार को जब वे जागते 
रहते है, तब ब्रह्मविद्या का ज्ञान कराता है । अस्तु इस आख्यायिका मे यह्‌ 
दिखखाया गया है कि अग्नि ओौर वायुम मनकी प्रेरणा प्राणो के द्वारा हौती 


है ओर वह्‌ प्राण मनके द्वारा इस शरीरमं आताहं। जसा किं मनोकृतेना- . 


यात्यस्मिन्‌ शरीरे' (प्रसनोपनिषद्‌ तृतीयः प्रन मं० ३) अर्थात्‌ यह प्राण मनकी 
ही प्रेरणा से इस शरीर मं आता । जब मन ओौर बुद्धि जागती इई अवस्था 
मे प्राण को प्रेरित करती हं, तब जीब ब्रह्मविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप परब्रह्म 
परमात्मा परमपुरुष को जानता है, प्राप्त करता है ओर कृतार्थं हो जाता ह । 
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तस्माद्वा एते देवा अतितरमिवास्यान्देवान्यदग्नि्वायुरिनद्रस्त 

देनन्नेदिषठं पस्पृशस्ते छयेनतपरथमो विदाश्चकार ब्रह्मेति ।२। 
पदच्छेद तस्मात्‌, बा, एते, देवाः, अतितराम्‌ , इव, अन्यान्‌, 

देवान्‌ , यत्‌, अभ्मिः, वायुः, इन्द्र, ते, दि, एनत्‌ , नेदिष्ठम्‌, परपु, ते, 
हि, एनत्‌ , प्रथमः, विदाच्राकार, ब्रह्म, इति ॥२॥। 

अन्वय- तस्मात्‌ (हि) (कारणत्‌) अग्निः वायुः इन्द्रःते एते देवाः 
अन्यान्‌ देवान्‌ अतितराम्‌ यत्‌ (ते) (अग्निः) (वायुः) (इन्द्रः) (ते) (देवाः) हि 
एनत्‌ (यक्षम्‌) नेदिष्ठम्‌ पस्पुशुः (अपि च) ते हि एनत्‌ (यक्षम्‌) ब्रह्म इति 
प्रथमः विदाञ्चकार ।२॥ 


शाब्द अथे 

तस्मात्‌ उस 

(हि) (निश्चय करके) 
(कारणात्‌) (कारण से) 
अग्निः अग्नि 

वायुः वायु 

इन्द्रः इन्द्र 

ते वे 

एते ये 

देवाः देवता 

अन्यान्‌ ओर 

देवान्‌ देवताओं से 
अतितराम्‌ बहुत उत्कृष्ट है यानी बहुत बडे हं 
यत्‌ इसलिए कि 
(अग्निः) (अग्नि) 
(वायुः) (वायु) 

(इन्द्रः) (इनदर) 


(ते) (उन) 
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राब्द अर्थं 

(देवाः) (देवताओं ने) 

हि निचयं करके 

एनत्‌ इस 

(यक्षम्‌ ) (यक्ष को) 

नेदिष्ठम्‌ समीपसे ही यानी बहुत पस से 
पस्पृशुः च लिया, स्पशं किया 
(अपि च) (ओर यह भी कि) 
ते उन्होने 
हि निश्चय करके 

एनत्‌ इस 

(यक्षम्‌) (यक्ष को) 

जह्य बरह्मही हं 

इति यह 

प्रथमः पहले पहल 


विदाञ्चकार जाना । 


भावाथे--निदचय करके यही कारण है कि अग्नि, वायु ओर इन्द्र ये तीनों 
देवता ओर सब देवताओं से भेष्ठ माने गए हें क्योकि उन्होने उस यश्च के पास 
जाकर के उसको पास से देवा ओर पहले पहल जाना कि यह यस्च ब्रह्म हं । २ 
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तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्स शेनननेदिष्ठम्‌ पस्पशं 
स द्येनसथमो विदाश्चफार ह्येति ॥३॥ 
पदच्छेद-तस्मात्‌, वा, इन्द्रः, अतितराम्‌ , इव, अन्यान्‌ , देवान्‌ 


४, हि, एनत्‌ , नेदिष्ठम्‌ , पसप, सः, हि, एनत्‌ , परथमः, विद ्वकार, 
जह्य, इति ।३॥ 


॥ 3 


अन्वय- तस्मात्‌ (एव ) (कारणात्‌) वा इन्द्रः अन्यान्‌ देवान्‌ अतितराम्‌ 
इव (यतः) स (इन्द्रः) एनत्‌ (यक्षम्‌ ) प्रथमः हि (ब्रह्य) इति विदाञ्चकार ३ 


सब्द 
तस्मात्‌ 
(एव) 
(कारणात्‌) 
वा 
दन्दः 
अन्यान्‌ 
देवान्‌ 
अतितराम्‌ 
इव 
(यतः) 
सः 
(इन्दः) 
एनत्‌ 
(यक्षम्‌) 
हि 
नेदिष्ठम्‌ 
पर्प 
(पुनः) 
(च) 
सः 


(इन्द्रः) 
एनत्‌ 
(यक्षम्‌) 
प्रथमः 

हि 

(ब्रह्म) 

इति 
विदाञ्चकार 


अर्थं 

उस 

(ही) 

(कारण से) 
निहचय करके 
इन्द्र देव 

ओर इसरे 
देवताओं से 
अत्यन्त बढ़ गणु 
एेसा माना जाता हं; 
(क्योकि) 

उन 

(इन्दर ने) 

दस 

(यक्त को) 
निश्चय करके 
बहूत समीप से 
स्पशं किया 
(फिर) 
(ओर) 

उस 

(इन्दर ने) 
इस 

(यक्ष को) 
पहले पहल 
निह्चय करके 
(परब्रह्म परमात्मा) 
इस प्रकार 
जाना । 
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भावाथे--उसी कारण से निह्वय रूप से मानो एसा कहा जाता है कि 
इल्दरं ओर सब देवताओं से बहुत बड़े हो गए; क्योकि उन्होने बहत समीप से 
उसका स्पन्ञं किया ओर पहले पहल यह जाना कि यह्‌ यक्ष जो ये वह्‌ परब्रह्म 
परमात्मा ही ये ।३॥। 

व्याख्या-- (मन्व २ व ३) इन दोनों मंत्रों मं पहले तो यह्‌ बात कही गयी 
है कि अग्नि, वायु ओर इन्द्र अन्य सब देवतायो मं शरेष्ठ हँ; क्योकि इनको पहले 
पहर यह्‌ ज्ञात हुआ ओर प्रत्यक्ष दशन भी हए कि यह यक्ष ही परब्रह्म परमात्मा 
है। दूसरे मंत्र में यह बात कहकर तीसरे मंत्र मे भी यह बात कही गयी ह 
कि उमा देवी के बतलाने पर सवंप्रथम इन्द्र को ज्ञान हु कि जिसका साक्षात्‌- 
कार उन्होने दूरसे किया था, वह यक्ष परब्रह्म परमात्माही थे, उन्दीके 
कारण देवताओं की विजय ओौर उन्हीं के कारण देवताओं की महिमा इई । 


पुराणो मे एसा कहा गया ह कि दिति दैत्यो की माता को अपने पत्रोके 
मारे जाने पर बडा दुःख हआ 1 कश्यप जी ने अपनी स्वीदितिकीसेवासे 
प्रसन्न होकर दिति को वरदान दियाकिदितिकोएकणेा पृत्रहोजो इन्द 
को मारने वाखा हौ । क्यप जी ने दुःख के साथ वचनबद्ध हौ जाने के कारण 
एवमस्तुः एेसा ही हौ, कह कर कुछ नियमपाङ्न का विघान किया। 
नियमों का पालन करने के कारण प्रायः अन्तिम समय मं इन्द्र ने अपनी 
सौतेटी मां दिति के नियमपालन के समय सेवा की ओर नियमपाक्न मं कुछ 
नुटि देखकर माता के गभ मेँ प्रवेश कर उस गभं के सात टुकडं कर दिए । 
गभं के रुदन करने पर इन्द्र ने “मारुत मारुत” अर्थात्‌ रोओ नही, रोओ नहीं 
एेसा कहते हुए उस गर्भ के फिर सात टुकड़े कर दिए । दिति के जाम पड़ने 
प्र इन्द्र ने हाथ जोड़े ओर कहा, (माताजी! अपके नियम में नुटिहो 
गयी थी । इसकिए समय पाकर उस गभं के ४९ टुकड़े कर दिए, परन्तु ये 
अब दैत्य होते हृए भी हमारे सखा हो जायेगे ।” दिति ने प्रसन्न होकर कहा, 
“बहुत ठीक ह 1 यही ४९ देवता इन्द्रकेसखा हो गए ओर यही मरुत 
अर्थात्‌ वायु देवता कहुरति हैँ इनका इन्दर से परम सानिध्य हं। अतःये 
इन्द्र से छोटे ओर इन्द्र इनसे भ्रष्ठ ह । 

अग्नि ओर इन्द्र के बीच में वायु, देवता ह! वायु, अग्ति ओर इन्द्र दोनों 
के सखा है । “मदन अनर सखा सही" अर्थात्‌ वायु जो है यह्‌ कामदेव 
रूपी अग्निका सच्चा सखाहू। अस्तु पुथिवीके सब देवताओं मं अग्नि 
श्रेष्ठ ह ओर अन्तरिक्न मं रहने वाले ४९ मरुत जो वायुके नाम से प्रसिद्धै, 


( ९२ ) 


वे अग्निसेषवेष्ठ्हँ ओौरडनजो स्वगेमें रहतेहं वे स्वगे के देवताओंमें 
श्रेष्ठ ह । इन्द्र १२ आदित्यो में एक हँ भौरये श्रावण मासके स्वामीहै 
ओर “आदित्यो ह वै प्राणः (प्ररनोपनिषद्‌ प्रशन १ मंत्र ५) अर्थात्‌ आदित्य 
निश्चय करे प्राण हँ । इस प्रकार इन्द्र का श्रेष्ठत्व स्पष्ट ह । 
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तस्येष अदेशो यदेतद्वि्युतो व्यद्युतदा ३ इतीन्स्यमीमिषदा 
३ इत्यधिदेवतम्‌ ॥४॥ 
पदच्छेद-तस्य, एष, अदेशः, यत्‌, एतत्‌, विद्य॒तः, व्यद्य॒तत्‌, 
श्रा, २, इति, इत्‌, न्यमौमिषत्‌, आ, ३, इति, अधिदेवतम्‌ ॥४॥ 


अन्वय--यत्‌ एतत्‌ विद्युतः व्यद्युतत्‌ आ ३ एषः तस्य (ब्रह्मणः) नादेशः 
इति इत्‌ न्यमीमिषत आ ३ ईति (एतत्‌) अधिदेवतम्‌ । 


राब्द अथं 

यत्‌ जो 

एतत्‌ यह 

विद्युतः बिजली का 
व्यद्युतत्‌ चमक जाना 
आ३ तरह मना 

एषः यह्‌ 

तस्य उख 

(बरह्मणः) (ब्य का) 
आदेशः संकेत, इश्चारा 
इति यह 

इत्‌ इशारा, संकेत 
न्यमीमिषत्‌ लक का भांजना 
आं मानो 

इति यह्‌ 

(एतत्‌) (यह) 
अधिदेवतम्‌ देखता है, उससे सम्बद्ध है । 


( ९३ ) 


भावाथ--इस संतर मे ऋषि उस परब्रह्म परमात्मा के अधिदेवत पक्ष का 
निदेश करते हए कहते हँ कि यदि हुम उन परब्रह्य परमात्मा को बाहरी इन्द्रियों 
से संकेत करना चाहं तो एसा समञ्ना चाहिए किं जसे बिजली चमकती हे 
ओर ततक्षण अदृश्य हो जाती है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्‌ 
बाहरी जगत्‌ के अन्तरतम देश मेंक्षण भर के किए जान पडताहुं ओर फिर 
बदल्साजाताहं। इसी प्रकार इसरी उपमा से भगवान्‌ का निदेश इस 
प्रकार किया जाताहै कि जसे आंखें पलक भाँजती हं उसी प्रकार ब्रह्मका 
साक्षात्‌ होता है ओर फिर अद्य हो जाता हे ।\४\\ 


व्याख्या- -मत्र ४-५-६९ की व्याख्या एक साथकी जारहीहुं। खण्ड 
१ के ४ से लेकर ८ मंत्रों तक “नेदं यदिदमुपासते" यह्‌ चौथा पाद प्रत्यक मंत्र 
कासमानरूपसेरहै। इस पाद का अथं यहु कि जिसकी साधारण लोग 
वाणी इत्यादि के द्वारा उपासना करते है, वह्‌ यह्‌ ब्रह्य नही हं । इस कथन 
से ठेसा प्रतीत होता हं कि वाणी, मन, नेत्र, कणं ओौर प्राण के द्वारा जिसकी 
उपासना की जातीहै, वह्‌ ब्रह्यनहीहं। वहतोकुछ ओरहीहै। प्रन 
होता हं कितो क्या उस परब्रह्म परमात्मा कौ उपासना किसी प्रकारसेहो 
ही नहीं सकती ? रसा समज्न पड़्ताह कि इस प्रकारके प्ररन का उत्तर 
यह्‌ उपनिषद्‌ या ऋषि इन तीनों मंत्रों के द्वारा देते हुए प्रतीत हौते ह । छे 
मंत्र में “उपास्तितव्यम्‌” अर्थात्‌ उपासना करनी चाहिए" यह्‌ शब्द स्पष्ट रूप से 
च्खिा हआ हं अतः एेसा समञ्न पडताहं कि उस परत्रह्म परमात्माकी 
उपासना हौ सकती ह ओर करना भी आत्म-कल्याण के किए आवद्यक ह । 


उपासना सगुण ओर निर्गुणदो प्रकार की होतीहं। वदिक घम॑ंमें 
निर्गुण उपासना बड़ी कठिन मानी गयी हँ । श्रीकृष्ण जी ने गीता मं कहा ह 
“ये त्वक्षरमनिदेद्यमव्यक्तं पर्युपासते ! सवेव्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ 1} 
(अ० १२ इलो ३) अर्थात्‌ जो अक्षर, अनिदेश्य, अव्यक्त, स्वं्रग, अचिन्त्य, 
कूटस्थ, अचर ओर ध्रुव की उपासना करते ह इत्यादि । फिर इसी अध्याय 
के पांचवें शलोक में कहते ह क्ठेशोऽधिकतरस्तेषामनव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । अव्यक्ता 
हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते" अर्थात्‌ जिनका चित्त अव्यक्त मं आसक्त हं, उनको 
अधिक क्छेश सहना ह्येता है; क्योकि जिनको रारीर का अध्यास ह, उनको 
अव्यक्त गति बड़ दुःख से प्राप्त होतीहं। अस्तु उपनिषदोंसेभी, पुराणों 
तथा शास्र से भी ओर वेदों से भी सगुणोपासना .आवश्यक समञ्ली गयी हं 1 
संसारम भी देखने से प्रतीत होताहं कि यदि हम किसी जीवित मनुष्यकी 


४...&६ 


प्रशंसा या उपासना करना चाहते ह तो उसके रूप, नाम, ओर उसके गुणों का 
ही वणन करते हैँ । यद्यपि वह सब शरीर से सम्बन्ध रखते ह, परन्तु चूंकि 
सरीर से मुख्यतया उसी जीव अर्थात्‌ अत्मा का प्रहण होता है। वसे ही 
मूति द्वारा भगवान्‌ की उपासना परमावद्यक ह । 


चौथे मंत्र मं रूप ओौर नाम का ग्रहण होना यानी प्राप्त होना समन्च पडता 
ह । उसमें बिजली का चमकना ओर पकक का मारना इन दोनों बातोंसे 
जल का गृण प्रकट होताहै। ओआंखसेरूपही देखा जाता ह । परन्तु जैसा 
रामायण मे कहा गया हं "रूप विदोष नाम बिनु जाने । करतक गत न परहि 
पहिचाने ` अर्थात्‌ रूप तो प्रत्यक्ष देख पडता हँ, परन्तु नाम के बिना जाने, 
पहिचान नहीं हो सकती । इससे एसा समज्ञ पडता ह कि रूप ओर नासम का 
निर्देश यानी इदारा इस मंत्रके द्वारा होता हं! परन्तु ध्यान करने के समय 
आंखे मुद जाती है ओर जप करते-करते मनभी रीनसाहौजातादहौ ओर 
थोड़ी थोड़ी देर मे बाहर आता हुआ सा जान पड़ता ह । इसी बात को इन 
दोनो मंत्रो--४ ओर ५ मे समन्ञायाहुं। मंत्र ४ में अधिदैवत उपासना ह ओर 
मंत्र ५ मे अध्यात्म उपसिनाहं। रपाँचों ज्ञानेन्द्रियां जिन-जिन विषयोका 
ज्ञान करती है वहु सब बाहरी देवताओं से सम्बद्ध हँ ओर मन जब बाहरी 
इन्द्रियों को वशीभूत करके अन्तदृष्टि होता है ओौर बुद्धि मं प्रवेशकरता हैः 
यह्‌ अध्यात्म ज्ञान ह । 


चौथे मंत्र मे ओंख को सभी इन्द्रियों का उपरक्षण अर्थात्‌ सबसे शरेष्ठ माना 
गयाह।! रूप ओर नाम की उपासना बिना आंख के नहीं हो सकती । तब 
भगवान्‌ को किस प्रकार सोचा जाय? इसी बात को इस मंत्र मेँ दिखलाया 
गयादहं। जसे वर्षाके दिनों में घनघोर घटा छाई हुई ह, बिजली बार-बार 
चमकती ह, तो देख पड़ता ह कि बिजली एक ओर चमकी ओर अदृश्य हो 
गयी ओौर फिर दुसरी ओर फिर तीसरी ओर। इसी प्रकार अनेकों बार 
चमकती हं जौर अदुश्य होती ह ओौर जसे आंखों के पक्क भांजने मेँ रूप नये-नये 
प्रकारसे बार-बार दिखाई देता हं ओर अदुर्य हो जाता है, वसे ही सब मूतियों 
मे भगवान्‌ के अनन्त रूप ओौर अनन्त नाम हैँ । जैसे मूतियों के ददन करने 
के बाद मन मं अनेकों प्रकार की भावनायं पैदा होती है गौर विलीन होती 
जातीह, वसेही मनमेंजोजो भावनाय पैदा होती, उनसभीमेंजो 
एकत्व की भावना है, उसके द्वारा संकल्प मन में होते ह । वह परब्रह्म परमात्मा 
अध्यात्म दृष्टि से देखा जाता ह, वही अधिदेवत ओर अध्यात्म उपासना हं । 


( ९५ ) 


ठे मत्र में “नाम” शब्द प्रत्यक्ष खूपसे आया हं! यह्‌ क्हागयाह कि उस 
परब्रह्म परमात्मा की उपासना “वन” इस नाम से करनी चाहिए ओर फिर 
कहा है किजो कोई इस बात को इसी प्रकार टीक-ठीक समक्ता है, उसकी 
सभी वांछा अर्थात्‌ इच्छा करते है अर्थात्‌ आशा करते हं किं यह्‌ हमारी सभी 
इच्छाओं को पणं करेगा । 

उपासना करने के समय रूपहो ओरनामहो ओरनामके साथनामका 
अ्थंभीदहो। उसी अथं का चिन्तन मन एकाग्रता से जब करता हुआ ध्यान 
करता है, तव भगवान्‌ का ध्यान किस भावना से करे! इसका उत्तर यह्‌ जान 
पडता ह कि मन इस प्रकार की भावना करे कि जितनी भी इच्छायं, अभि- 
राषा्ये, अपने तथा संसार के कल्याण के लिए होती है, उन सबका आदि उसी 
परब्रह्म परमात्मासे है ओर वही उन सवबकोपूराभी करेगा। मनम यह 
द्ढ श्रद्धा ओर विद्वासं हो । 
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अथाध्यात्मं यदेतद्वच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुपस्मरत्य- 
भीचण संकल्पः ॥५। 
पदच्छेद-अथ, अध्यात्मम्‌ , यत्‌, एतत्‌ , गच्छति, इव च, मनः, 
अनेन, च, एतत्‌ , उपस्मरति, अभीच्छम्‌ , संकल्पः 1\५1। 


अन्वय-अथय (ऋषिः) (पुनः) अध्यात्मम्‌ (पश्म्‌) (द्यति) इत्‌ 
एतत्‌ मनः (एतत्‌) (ब्रह्म) (प्रति) गच्छति इव संकल्पः अनेन (सनता) च, 


एतत्‌ (ब्रह्म) अभीक्ष्णम्‌ उपस्मरति ॥! ॥ 
राब्द अथं 
अथ उसके बाद 
(ऋषि) (ऋषि) 
(पुनः) (फिर) 
अध्यात्मम्‌ अध्यात्मविषयक 
(पक्षम्‌) (पक्ष को) 


(दलेयति) (दिखलते हं ) 
यत्‌ यह्‌ 


# | 


१.7. 


£ 


शाब्दं अथं 

एतत्‌ यह 

सनः मन 

(एतत्‌) (इस) 

(ब्रह्य) (परब्रह्म परमात्मा) 
(भ्रति) (ओर) 

संकल्प संकल्प 

अनेन इस 

(मनसा) (मन के दारा) 
च ओर 

एतत्‌ इस 

(ब्रह्म) (ब्रह्म को) 
अभीक्ष्णम्‌ बार-बार 
उपस्मरति स्मरण करता हं । 


भावाथे--अधिदैवत पश्च को दिखलाने के बाद ऋषि कहते हे कि परन्रहय 
परमात्मा को अध्यात्म रूप से अर्थात्‌ बाहरी इन्द्रियो से काम नं लेकर अन्त- 
करण से समञ्चना चाहं तो एसे समञ्ना चाहिए कि जंसे मन परब्रह्म परमात्मा 
तक बार-बार जाताहं ओरफिर लौट आताहं। इसप्रकार से समञ्चं भर 
एक दूसरे भ्रकार से इसको एसे समञ्ना चाहिए कि जसे मनुष्य बार-बार मन 
ही के द्वारा उस परब्रह्म परमत्माका स्मरण करतादहं तथाये जो संकल्प 
विकल्प मन में बार-बार पदा होते है, वे बार-बार मन को परब्रह्म परमात्मा 
के स्मरण करने को बाध्य करते हं ।॥५॥ 
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तद्ध तदनं नाम तढनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभि 
देनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥६॥ 


पदच्डेद-तत्‌ , ह, तत्‌ , वनम्‌ , नाम, तत्‌, वनम्‌, उपासितव्यम्‌ 
४, य, एतत्‌, एवम्‌, वेद, अभि, ह, एनम्‌, सवाणि, भूतानि, 
संवाञ्हन्ति ।।६॥ 


( ९ ) 


अन्वय- तत्‌ (ब्रह्य) ह वनम नाम तत्‌ (ब्रह्य) तत्‌ वनम्‌ इति उपासि- 


तव्यम्‌ सः यः एतत्‌ (ब्रह्य) एवम्‌ वेद सर्वाणि भूतानि ह एनम्‌ 
अभिसवाञ्छन्ति \\६॥ 


दाब्दं अर्थं 

तत्‌ वह 

(ब्रह्य) (परब्रह्म परमात्मा) 

ह निरचय करके 

वनम्‌ भजन करने योग्य } अगनन्दस्वरूप । 

नाम यह्‌ प्रसिद्ध हे 

तत्‌ वहू 

(ब्रह्य) (परब्रह्म परमात्सा) 

तत्‌ वनस्‌ वहु भजन के योग्य, वह आनन्दस्वरूप, वहु अवस्था 
जहाँ कि शान्ति अवश्यमेव मिल जाय । 

इति यह्‌ 

उपासितव्यस्‌ उपासना करनी चाहिए । 

सः वहु मनुष्य 

यः जो 

एतत्‌ ङ्स 

(ब्रह्य) (परब्रह्म परमात्मा को) 

एवं इस प्रकार 

वेद जान गया 

सर्वाणि सब 

भूतानि प्राणी 

ह निङ्चय करके 

एनम्‌ इसको 

अभिसंवाज्छन्ति सब प्रकार से उससे प्रम करतेहं या आश्चा करते 


हं किं सब प्रकार से यहं हमारी इच्छाओं को पुरा 
करेगा । 


भावाथे- ऋषिने खण्ड एक के ४ से ८ मन्त्रों तक यह बतलाया है कि 
साधारण सांसारिक खोग जिस ब्रह्म को उपासना करते हं, वहु वह ब्रह्म नहीं 
है जोमनकाभी मन, प्राणका प्राण इत्यादि हं। इससे लोग यहु न समसं 


किं उस परब्रह्म परमात्मा को उपासना ठीक हो नहीं सकंती । अतः ऋषि 
के ०-७ 


( ९८ 


इस संज मं उपासना का क्या रूप होना चाहिए ? यह्‌ दिखरते हुए कहते हे 
कि उस परब्रह्म परमात्मा को वन रूप से ससन्ञे अर्थात्‌ वह्‌ भगवान्‌ परब्रह्य 
परमात्मा एमे हं कि जिनका सम्यक्‌ रूप से अर्थात्‌ अच्छी तरह से भजन करना 
चाहिए ! परमशान्त देने बाले अर्थात्‌ वननीय बही हं ! परमश्चान्ति उन्हीं 
से मिल सकतीदहै। इस प्रकार जो मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को जानता है, 
उसके प्रति समस्त संसारके प्राणी हिसा भावको छोड देतेहं, प्रेम करने 
लगते हँ ओर आज्ञा एवं विश्वास करते हें कि ये महाद्मा हमारी सभी इच्छाओं 
की पति कर सक्ते हं । 


व्याख्या- मन्त्र ४,५, ६ की व्याख्याएक साथकौजारहीह। खण्ड 
एक के चार से लेकर आठ मंत्रों तक नेदं यदिदमुपासते' यह्‌ चौथा पाद प्रत्येक 
मन्त्र का समान रू्पसेह। इसपादका अथं यहुह कि जिसकी साधारण 
लोग वाणी इत्यादि के द्वारा उपासना करते है, वह्‌ ब्रह्म नही हं । इस कथन 
से एेसा प्रतीत होता हं कि वाणी, मन, नेव, कणं ओौरप्राणके द्वारा जिसकी 
उपासना की जातीह वह ब्रह्य नहीदहै। वहतो कुछ ओरहीदहै। प्रर्न 
होताहै कितो क्या उस परब्रह्म परमात्माकौ उपासना किसी प्रकारसेहौो 
ही नही सक्ती ? एसा समज्न पडता ह कि इस प्रकार के प्ररन का उत्तर यह 
उपनिषद्‌ या ऋषि इन तीन मन्तो के द्वारा देते हृए्‌ प्रतीत होतेह! छटेमंतर 
मे “उपासितव्यम्‌' अर्थात्‌ उपासना करना चाहिए यहु शब्द स्पष्ट रूप से छख 
हृ हं । अतः एसा समन्न पडता हे कि उस परत्रह्म परमात्मा कौ उपासना 
हो सकती हं ओर करना भी आत्म-कल्याण के लिए आवद्यक हँ । 


उपासना सगुण ओर निर्गुणो प्रकारकी होतीहै। वैदिक धम॑में 
तिर्जुण उपासना बड़ी कठिन मानी गर्ह । श्रीकृष्ण जी नँ गीता मे कहा 
हे ये त्वक्षरमनिदेदयमव्यक्तं पर्युपासते, सवंत्रगमचिन्त्यम्‌ च कूटस्थमचकत 
ध्रवम्‌ ।। (अण १२ इलोक ३) अर्थात्‌ जो अक्षर अनिरदेदय अव्यक्त, सर्वत्रगं, 
अचिन्त्य ओौर कूटस्थ अचर ओौर ध्रुव को उपासना करते है इत्यादि । फिर 
इसी अध्याय के पाँचवे इलोक में कहते हं, क्डेशोधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त- 
चेतसाम्‌ ! अव्यक्ता हि गतिदुखं देहूव्िरिवाप्यते अर्थात्‌ जिनका चित्त अन्यक्त 
मे आसक्त है, उनको अधिक क्छेश सहना होता है; क्योकि जिनको शरीर का 
अध्यास हं, उनको अव्यक्त गति बड़ दु-ख से प्राप्त होती है । अस्तु उपनिषदों 
से भी पुराणों तथा शस्त्रो सेभीओौरवेदोसे भी सगुण उपासना आवदयक 
समन्ञी गर्ईहं। संसारम भी देखने से प्रतीत होता कि यदि हम किसी 


( ९९ 


जीवित मनुष्य की प्रशंसा या उपासना करना चाहते ह॑ तो उनके रूप, नामं 
ओर गुणो काही वणेन करते ह । यद्यपि यह सव शरीर से सम्बन्ध रखते हं 
परन्तु चूकि इस शरीर से मुख्यतया उसी जीवन अथात्‌ आत्मा का ग्रहण होता 
है। वैसे ही मूति हारा भगवान्‌ की उपासना परम अवदयक ह । 


चौथे मन्त्र मे रूप ओौर नामका ्रहण होना अर्थात्‌ प्राप्त होना समञ्च 
पडता है ! उसमें बिजली का चमकना ओौर पक्क का मारना इन दोनों बातों 
से आंख का गुण प्रक्टहौतादहं। ओंखसे रूपदहीदेखा जताह। परन्तु 
जैसा रामायण मे कहा गया हं रूप विशेष नाम बिनु जाने । करतल गतन 
परह पहिचान ।!' अर्थात्‌ रूप तो प्रत्यक्नरूप मे देख पडता ह परन्तु नाम के 
विना जानें पहिचान नही हो सक्ती) इससे एसा समज्ञ पडताहं किरूप 
ओर नामका निर्न अर्थात्‌ सकेत-इदारा इस मन्व के द्वारा होताद्‌) 
परन्तु ध्यान करने के समय आंख मृँंद जाती हं ओर थोड़ी-थोड़ी देरमे बाहर 
आता हृ सा जान पडताहँ । इसी बातको इन दोनों म्रौ ४ओर५में 
समज्ञाया गया है । मन्त्रे ४ मे अधिदेवत उपासना हं ओौर मन्त्र ५ मे अध्यात्म 
उपासना है । पँचों ज्ञान-इनि यां जिन-जिन विषयों का ज्ञान करती ह, वहं 
सब बाहरी देवताओं से सम्बद्ध हं ओर मन जव वह्‌ बाहरी इन्द्रियों को वशी- 
भूत॒ करके अन्तदृष्टि होता है भौर बुद्धि मे प्रवेश करता है--यह अध्यात्म 
ज्ञान हं 1 


चौथे मन्व मेँ आंख को समी बाह्य इन्द्रियों का उपलक्षण अर्थात्‌ सबसे 
श्रेष्ठ माना गयादहै। सूप जौर नाम की उपासना बिना आंखके नहींहो 
सकती ! तब भगवान्‌ की उपासना किस प्रकार सोची जाय ‡ इसी बात 
को दिखलाया गया ह । जसे वर्षा के दिनों में घनघोर घटा छाई हुई ह । बिजली 
बार-बार चमकती तो दीख पड़तादहं कि बिजली एकं ओर चमकी जौर 
अदृश्य हो गई ओौर फिर दूसरी ओर, फिर तीसरी ओर । इसी प्रकार अनेक 
बार चमकती है ओर अदुद्यहो जातीहं। जैसे आंखों के परुक भाजने मं 
हमे नए-नए प्रकार से, बार-बार दिखाई देता हं ओर अदुद्यहौ जता है, वसे 
ही सब मृतियों मे भगवान्‌ के अनन्त रूप ओर नमहं! जसे मूर्तियों 
के दशन के बाद मन मे अनेक प्रकार की भावनाय उत्पन्न होती ओर विरीन 
हो जाती, वसे ही मनम जो-जो भावनायं पैदा होती उन सभीमेंजो 
एकत्व की भावना हं, जिसके द्रारा संकल्प मन में होते ह, वह्‌ परब्रह्म परमात्मा 
अध्यात्म दृष्टि से देखे जाते है । यही अधिदैवत ओर अध्यात्म उपासना है । 


४. ` १ 


मन्त्र ९ र्मे नाम शब्द प्रत्यक्षरूपसे आयाह। यह कहा गयाह कि उस 
परब्रह्म परमात्मा कौ उपासना “वन इस नाम से करनी चाहिए ओर फिर 
कहा है कि जो कोई इस बात को इसी प्रकार ठीक-टीक समञ्चता है उसकी सभी 
जीव वाञ्छा या इच्छाकरते हुं अर्थात्‌ आशाकरतेहै कि वह हमारी सभी 
इच्छाओं को पूणं करेगा । 


उपासना करने के समय सरू्पहो ओौरनामहो, तथा नामके साथनाम 
काञथेभीहो, उसी अथं का चिन्तन मन एकाग्रता से जब करता हुआ 
ध्यान करता ह तब भगवान्‌ का ध्यान किस भावना से करे? इसका उत्तर 
यह जान पड़ता कि मनसे इसप्रकारकी भावना करे कि जितनी भी 
इच्छायं तथा अभिलाषाये अपने किए तथा संसार के कल्याण के किए होती है 
उन सबका आदि उसी परब्रह्म परमात्मासे है ओौर वही इन सबको पूराभी 
करेगा । 


मत्र ६ में 'तद्‌वनम्‌' शाब्द आया हं । तद्‌ वनम्‌ इति उपासितव्यम्‌ "वह 
"वनः स्वरूप है इस प्रकार उसकी उपासना करे । “वन' अर्थात्‌ "वन्यते तद्‌ 
वनम्‌' जो वननीय है, वही वन ह । अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप ह । आनन्द ही 
वननीय ह । भगवान्‌ आनन्दस्वरूप हे '--इस प्रकार से भगवान्‌ की उपासना 
करे । 


वनकाञथंजरभीहं। जोगर्मीकेतापको शान्त करताहं।! हदय 
को शान्तिदेताहै। गीताम श्रीकृष्ण जी ने कहा ह "रसोऽहमप्यु कौन्तेय 
(अध्याय ७-८ रलोक) अर्थात्‌ जल मे जो रस दह, वह महु । ओर तंत्तिरीय 
उपनिषद्‌ ब्रह्मानन्द ॒वल्टी सप्तम अनुवाक मं एसा पद आयाहै। यद्‌ 
वं तद्‌ सुकृतं रसो वै सः' ! रसं ह्येवायं रब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । अर्थात्‌ 
 निस्वय हीजो वह्‌ सुकृत हं वही रस ह! निश्चय करके यहु जीवात्मा 
इसी रस को पाकर आनन्दित होताहं। अतः एसा जान पडता कि वन 
शब्द से उसी रसो के रस को आनन्दो के आनन्द को "वन' अर्थात्‌ प्राप्त होने 
योग्य वस्तु रूपसे कहा गया हं । 
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उपनिषदं भो बुहीत्युक्ता त उपनिषदृव्राक्षी वाव त उदनिष- 
दमनरूमेति ।७॥ 
पदच्छेद--उपनिषदम्‌ , मोः, ब्रुहि? इति, उक्ता, ते, उपनिषद्‌ , 
ज्राह्यीम्‌ , वाव, ते, उपनिषदम्‌ , अन्रूम, इति ।19|। 
अन्वय-- (एतत्‌) (सर्वं) (श्रुत्वा) (शिष्यः) (पुनः) (प्रार्थयते) भो 
(खुरो) (मह्यम्‌) (अधुना ) उपनिषदम्‌ ब्रूहि (गुरुः) (कथयति) ते उपनिषद्‌ 
उक्ता, इति (परम्‌) ब्राह्मम्‌ वाव ते उपनिषदम्‌ अब्रूम इति ।\७\। 


राब्द अर्थं 

(एतत्‌) (यह) 

(सवं) (सब) 

(भुत्वा) (सुनकर) 
(किष्यः) (लिष्य) 

(पुनः) (फिर) 

{प्रा्थयते) (प्रार्थना करता हं ¦ ) 
भोः आप महाराज हं । 
(गुरो) (गुरं जो) 

(मह्यम्‌ ) (सुक्षसे) 

(अघुना) (अब) 

उपनिषदम्‌ उपनिषद को अर्थात्‌ इस उपनिषद्‌ के रहस्य को 
मूहि कहिए । 

(गुरः) (गुर) 

(कथयति) (कहता ह} 

ते तुमसे 

उपनिषद्‌ उपनिषद्‌ का रहस्य 
उक्ता बतल्ाई गई हुं । 
इति यह्‌ 

(परम्‌) (परन्तु) 

ह्यीम्‌ ब्रह्म -सम्बल्घी 

वाव ही 

ते तुमसे 

उपनिषदम्‌ उपनिषद्‌ 

अन्म कहता हू 

इति यह्‌ । 


( १०२ ) 


भावाथं- इस प्रकार उपदेश्च को सुन करके दिष्य गुरसे फिर पुछताह 
कि अब आप कृपा करके इख उपनिषद्‌ के गूढ रहस्य को बतला दीजिए । यह्‌ 
सुनकर गुर जीने कहा कि यह जो अब तक हमने तुमसे उपनिषद्‌ का ज्ञान 
कहा है, यही इसका गढ रहस्य भी ह । परन्तु अब हम तुमसे यह बताते 
है कि उस परब्रह्म परमात्मा का जिससे साश्नात्‌ सम्बन्ध हे, उस उपनिषद्‌ का 
क्या रहस्य हं \\७\ 
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तस्ये तपो दमः कमंति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमाय- 
तनम्‌ ॥८।॥ 
पदच्छेद- तस्ये, तपः, दमः, कमे, इति, प्रतिष्ठा, वेदाः, सर्वाङ्गानि, 
सत्यम्‌ , अयतनम्‌ ।८॥ 
अन्वय-- तस्ये (तस्याः) (उपनिषदः) तपः, दमः, कमं इति प्रतिष्ठा, 
(तथा) वेदाः, सर्वाङ्कानि सत्यम्‌ आयतनम्‌ ।\८॥ 


राब्द अथं 

तस्यं उसके किए 

(तस्याः) (उसके) 

(उपनिषदः) (उपनिषद्‌ के) 

तपः तपस्या, (गीता अध्याय १७ शलोक १४ से १९ तक) 

दमः इन्द्रिय दमन 

कमं कमं (गीता अध्याय १६ इलोक २८) 

इति ` यहु 

प्रतिष्ठा आश्य, आधार 

(तथा) (ओर) 

वेदाः वेद, चार वेद 

सर्वङ्धिनि सब अंग, (वेद के £ अंग-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरूक्त, छन्द तथा ज्योतिष) 

सत्यम्‌ सत्य 


आयतनम्‌ घर, आधार । 


४ 


भावाथे--उसके अर्थात्‌ उपनिषद्‌ कौ प्राप्ति के लिए तपस्या ५ ज्ञान 
इच्िर्या, ५ कसं इन्द्रियां ओर मन इनका दमन ओर कमं इ्षकी भ्रतिष्ठाहे 
अर्थात्‌ आधार ह अर्थात्‌ आश्रय ह! चारों वेद, वेद के सब अंग ओर सत्ययं 
इसके आयतन अर्थात्‌ घर याघेराहं। 


व्याख्या-- मन्त्र ऽव <८की व्यास्या साथकी जातीरहै। मन्त्रजमं 
शिष्य ते पूढा कि कृपा करके इस उपनिषद्‌ का रहस्य बतलाइए । गुरने 
उत्तर दिया कि इस उपनिषद्‌ के रहस्यको तो हम बता चूके! परन्तु अव 
हम ब्रह्य-सम्बन्धी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या को बतलवेगे । इससे भाव यह्‌ 
समङ्ञ पडता ह कि ऋषि ने सगुण उपासना का रूप इन ३ मन्त्रौ से सूत्ररूप 
से वतलया जिसका कि विदोषरूप से वणन ओर अध्ययन ओौर भी अनेक 
उपनिषदों मे, भागवत आदि पुराणों मे एवं वेदो मेभीञयाहं। परन्तु यह्‌ 
सगुण उपासना अन्तिम रक्ष्य नहीं हं । यह्‌ ब्रह्य विद्या प्राप्ति का एक साघन 
है। मनकेद्रारा चिन्तन बहुत देरनकहो सक्तादहै। समाधि र्ग ज॒ने 
पर सहस्रो वषों तक इसकी अवधि हो सक्ती हं ।! तब मनका आधार केव 
ब्रह्मविद्या रह जाती है । वह्‌ ब्रह्मविद्या इस प्रकार सगुण उपासना करते- 
करते किस प्रकार से प्राप्त हौ सक्ती हं 2 इसका उत्तर आठ्वे मन्त्र मं दिया 
गया ह--एसा समञ्न पडताह। ऋषि कहुतेहं कि उस ब्रह्मविद्या की 
प्रतिष्ठाके ङिएि तप, दम ओौर कमं आवद्यक हँ । परन्तु उसका आयतन 
अर्थात्‌ घरवेद ओौरवेदके सब अंग ओौरसत्यदटै। इसका भाव कु एेसा 
समञ्च पड़ता हं कि उस ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके उपाय इस संसारम आकर 
केजीवके रिए यह्‌ह कि कमं को करें ओर जो कुछ कष्ट सहना पड़, सहे- 
यह्‌ तप हं ओौर इन कमं ओर तपस्या के द्वारा इन्द्रियों को जीते अर्थात्‌ इन्द्रिय 
जित हो जाय! मन के सहित सभी इन्द्रियो को अपने वश मेकरले! कमं 
इन सब काआधारह। वह्‌कर्मंक्याह? इसकाज्ञानकंसेह ? इसके 
उत्तर में ऋषि कहते हं कि वेद के द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त करें; परन्तु वेद के 
समक्षने के लिए वेद के सभी अगो का जानना आवद्यक दँ । बिना उसके जाने 
वेद का अथं ठोक-टीक नहीं रुग सकता । चिना र्गाम के घोडे को तरह वेद 
का अथं बिना उन सब अंगों को जाने, मनमाना कर देने से अथं का अन्थंदहो 
जाता ह ओर अनधिकारियों के किए वह आक्षेपरूप हो जाता है मौर थोडे 
जञानवारो के किए मति-ख्रम का यथेष्ट अर्थात्‌ काफी साघन हो जाता ह । वेद 
के अंग कितने हँ ? इसका वणेन मुण्डकोपनिषद्‌ में मृख्यरूप से शिक्षा कल्पो 
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व्याकरणम्‌ निरूक्तम्‌ छन्दो ज्योतिषमिति--यह्‌ \ अर्थात्‌ रिक्षा कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द ओौर ज्योतिष के वर्णन किए गये ह । परन्तु वेद कहीं ३ माने 
गये ह तथा कही ४1 यजुवेदके दो अंग मने गये-शुक्लछ यजुर्वेद ओर 
कृष्ण यजुवद । वेद के मी तीन विरोष अंग मानेगए ह । १-मन्त्र भाग, 
२-उपनिषद्‌, ३-त्राह्मण भाग । इन सबको बिना जाने कमं का क्या स्वरूप 
है ? समञ्चना कठिन ह । इस मन्त में सत्य शब्द जो जाया हँ उससे तात्पयं 
ओौर भी ग्रन्थों का होना जान प्डताहं। मनुस्मृति, महाभारत, वाल्मीकि 
रामायण, पुराण आदि का समावेश इसी सत्य शब्द के अन्दर आया हुजा जान 
पडता है । गीताम भी श्चरीकृष्णजी ने सोलह अध्याय के २३ ओौर २४ 
रलोकों मे कहा दै--यः शास्त्रविधिसृत्सुज्य वतंते कामकारतः। न स 
सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम्‌ ॥ तस्मात्‌ शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य 
व्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम्‌ क्मंकर्तुमिहाहेसि ।॥ अर्थात्‌ जो मनुष्य 
रास्त्र की विवि को छोडकर मनमाने रूप से व्यवहार करता, नतो उसको 
सुख, न सिद्धि ओरन परमगति प्राप्त होतीह। इसक्िए शस्त्र तुम्हारे 
चिएप्रमाणदहै। क्या करना चाहिए? क्यान करना चाहिए ?--इस प्रकार 
के प्रदन होने पर शास्त्रही प्रमाणहं ओर शास्त्र के विधान को जानकर के 
कमं को करना चाहिए 
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यो वा एतामेवं बेदापहस्य पाप्मानमनन्ते स्वगगलोके ज्येये 
प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥६॥ 

पदच्छेद-यः, वा, एताम्‌, एवम्‌, वेद, अपहत्य, पाप्मानम्‌, 
अनन्ते, स्वग, लोके, व्येये, प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति ।<€॥ 


अन्वय-यः (पुरुषः) वा एताम्‌ (उपनिषदम्‌) एवम्‌ (प्रकारेण) 
(उक्तम्‌) (यथावत्‌) वेद (सः) पाप्मानम्‌ अपहत्य अनन्ते ज्येये स्वगलोके 
प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥९॥ 


( १०५ 


) 


शब्द अथं 

यः जो 

(पुरूषः) (पुरुष ) 

वा निश्चय करके 
एताम्‌ इस 

(उपनिषदम्‌) (उपनिषद कौ) 
एवम्‌ इस 

{प्रकारेण ) (प्रकार से) 
(उक्ताम्‌) (कही हुई) 
(यथावत्‌) (नीक-टोक) 

वेद जानता हं 

(सः) (वह्‌) 

पाप्मानम्‌ पापको 

अपहत्य नष्ट करके 

अनन्ते अनन्त 

ज्येये ज्येष्ठ-श्रेषठ 
स्वगंखोके स्व्मं खोक में 
प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठित होता ह यानी स्थिरहौ जताहं), 
प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठित हौता हं । 


भावाथ- यह बात निश्चित है छि जो भी मनुष्य इस उपनिषद्‌ को ऋषि 
अथवा गुरु से कही हुई को नीक-टीक वसी ही समञ्चता हं, बह पाप को नष्ट 
करके अनन्त ओौर सबसे शरेष्ठ स्वगं लोक अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द में प्रतिष्टित हो 
जाता है ओर फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती ॥९॥ 


व्याख्या--इस अन्तिम मन्त मसे यह्‌ कहा गयाहकिजो कोईभी इस 
उपनिषद्‌ को जैसा कि इसमें कहा गया है, जान लेता है, वह्‌ सब प्रकार के 
पापों से मुक्त हो जाता है ओर सवसे श्रेष्ठ अनन्त स्वगंरोक में प्रतिष्ठित होता 
है! इसमें विशेष रूप से विचारणीय यह बात ह कि जो इस उपनिषद्‌ को 
दस प्रकारसे जानता ओरपापको नष्ट कर देता ह--इनका भावार्थं 
क्याहै? ज्ञान एक तो यथार्थं होता है, दूसरा अयथा्थं होता ह जौर तीसरा 
विपरीत ज्ञान होता है! इन्हीं को गीता में सात्विक, राजसिक ओर तामसिक 
ज्ञान कहते है । येबुद्धिकेभावहँ। जो बात जसी ह उसको उस प्रकार 
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समञ्च लेना यथार्थं ज्ञान कहा जाता है ओर जो बात जसी है उसको कुच ठीक न 
समञ्चना यह अयथार्थ ज्ञान है ओर जो बात जसी नहीं है, उसको वसी सम्षना 
यह्‌ विपरीत ज्ञान ह । योगदशन में इन्ही को प्रमाण, विपर्येय ओौर विकल्प रूप 
से कहा गया है) जैसे एक आदमी को देखा ओौर स्मरण आ गया कि यह्‌ 
अमुक व्यक्ति है यह्‌ तो यथाथ ज्ञान हुजा ओर यदि उसी मनुष्य को देखा ओौर 
नाम याद न आया परन्तु इतना स्मरण है कि इसको हमने देखा हं-यह्‌ अयथार्थ 
ज्ञान ह ओर यदि किसीको देखकर समञ्च पड़ा कि जानतेहः देखा है, यह्‌ 
अमुक व्यक्ति है, परन्तु उसको कभी देखा नही, न जानते ह, केवल समानता 
से अनुमान किया-- यह विपरीत ज्ञानह। एक दूसरा उदाहूरण इस प्रकार 
समच्निए किं श्रीगीताजी की जिस प्रकार अनेक टीकायं हूरईह ओर उनमें 
बहूत बड़ा मतभेद भी ह । परन्तु सब अपने को ठीक ही समज्ञते ह । उनमें 
से कुछ तो यथाथं ह ओौर कुर अयथाथं तथा कूच विषरीत हँ । यद्यपि उनको 
अपने हृदय मे सच्चा विद्वास ह इसी प्रकार इस उपनिषद्‌ को जो ठीक 
ठीक समन्ता, वह कौनदहं? कौनदहो सकता ?- इसका थोड़ासा 
निर्देश भी करते हं! वह्‌ यहं कि वह्‌ पापसे मुक्त हो जातादहं। 

इस विषय मं आत्म-प्रवेचना (8617 ५6061000} कौ भी संभावना हैँ 
ओर अधिकतर होती भी हं अर्थात्‌ जिस मनृष्य के हृदय मेँ यह्‌ विवास हौ 
गया कि हममे पाप नही है । सचमुच पाप का अस्तित्व तीनों कारो मं एवं 
किसीदेशमेंभीनथा, नहं, नहोगा ओर कोई भी उससे किप्त नहींहो 
सक्ता । पापका विचार केवर भ्रममत्रहै। इस बात में उसको दुद्‌ 
निष्ठाहो जातीदहं ओौर दृढ विषश्वास्तभीहो जताह। वहु अपनेसे भिन्न 
कु नहीं देखता । सब स्वयं आत्मस्वरूप हो जाता है ओर सम्पूणं संसार को 
-आत्मस्वरूप ही देखता हं ओौर उसका यह भाव कमी विचलित नहीं होता । 
कुछ एसा इसका भाव समञ्च पडता ह । 
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चछान्तिषाठ 


ओम्‌. आप्यायन्तु ममाङ्गानि बाक्पराणश्चत्तुः श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सवं ब्लोपनिषदं माहं ब्रहम 


( १०७ ) 


निराष्र्य मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं 
मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धमास्ते मयि सन्तु 
ते मयि सन्तु ॥ 
ओम्‌ शान्तिः ! शन्तिः !! शान्तिः !! 
पदच्छेद--ओोम्‌ , आप्यायन्तु, मम, अङ्गानि, वाक्‌, म्राणः, चज्ञुः, 
श्रोत्रम्‌ , अथो, वरम्‌ , इन्द्रियाणि, च, सर्वणि । सवं, ब्रहम, ओप- 
निषवम्‌, अहम्‌ , ब्रह्म, निरादधर्या, मा, मा, ्रह्, निराकरोत्‌; अनिरा- 
करणम्‌ , अस्तु, श्ननिराकरणम्‌, मे, अस्तु । तत्‌ , आत्मनिः निरते, 
ये, उपनिषत्सु, धमः, मयि, सन्तु, ते, मपि, सन्तु ॥ 
ओम्‌ शान्तिः| रान्तिः ॥ शान्तिः !॥! 
अन्वय--ओम्‌ मम वाक्‌ प्राणः चक्षुः शनोच्रम्‌, बलम्‌ इद्दियाणि अथो 
सर्वाणि च अङ्कानि आप्यायन्तु ! सर्वं ब्रह्म ओौपनिषदम्‌ अस्ति, अहं ब्रह्य मा 
निरकर्या ब्रह्य मा मा निराकरोत्‌, अनिराकरणं अस्तु मे अनिराकरणं अस्तु । 
तदा (तत्‌) आत्मनि निरते उपनिषत्सु ये धर्माः (सन्ति) ते (धर्माः) मयि 
सन्तु ते (धर्माः) मयि सन्तु) 


राब्द अथं 

ओम्‌ ब्रह्य का नाम हे 
मम मेरे 

वाक्‌ वाणी 

अणः प्राण 

चक्षुः अखि 

श्रोत्रम्‌ कालन 

बलम्‌ बल 

इन्द्रियाणि इद्दियों 

अथो तथा, साथ-साथ 
सर्वाणि सब 

च ओर 

अद्धानि अद्धुः 
आप्यायन्तु परिपृष्ट हों यानी मजबूत हौ जय । 


सर्वे सब 
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राब्द अर्थं 

ब्रह्य ब्रह्य, परब्रह्म परमात्मा 

ओपनिषदम्‌ उपनिषद से प्रतिपादित अर्थात्‌ वणेन किया हुआ ¦ 
अस्ति है । 

अहम्‌ मं 

द्ह्य ब्रह्य, परब्रह्म परमात्मा 

मा मुद्धको 

मा नहीं 

निराकरोत्‌ अस्वीकार करे यानी परित्याग न करे 
अनिराकरणं अस्वीकार न करना यानी परित्याग न करना 
मे मेरा 

अस्तु होवे, 

तदा तब 

तत्‌ तब ˆ "वह्‌ 

आत्मनि आत्मा मे अर्थात्‌ आत्मा के 

निरते निरत होने पर 

उपनिषत्सु उपनिषदों मं 

ये जो 

(धर्माः) (धमं) 

(सन्ति) (होते हं) 

ते वे 

(धर्माः) (धमं) 

मयि मुञ्चमं 

सन्तु होवें 

ते वे 

(धर्माः) (धम) 

मयि मुस्मं 

सन्तु होवे । 


भावाथं- हमारे सभी अंग वाणी, पराण, आंख, कान, शारीरिक, मानसिक, 
एवं बुद्धि आदि का बल, सारी इच्ियां ये सब पुणे रूप से परिपुष्ट ह जायं । 
सभी उपनिषद्‌ एक मत से परब्रह्म परमात्मा का प्रतिपादन करती हूं । भगवन्‌ ! 
आप एेसी कपा करं कि मं उस परब्रह्म परमात्मा यानी अप का तिरस्कारन 
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करूं अर्थात्‌ आप को भृ न जामे प्रेमसे आपका स्मरण कर । उसी 
प्रकार भगवन्‌ ! आप भी मुक्चको भूल न जायं\! आपमेरा त्यागन करे । 
सारं यह है कि मेरा किसी प्रकार भी निराकरणनहोवे। कभी न होवे । 
तब उस परब्रह्म परमात्मा में चित्तके पु्णंरूप से र्ग जाने पर तथा अपनं 
आत्मा का सब वस्तुओं से वैराग्य हो जाने पर जिन धर्मो का वर्णन उपनिषदो 
में किया गया है वे सब मुञ्षको प्राप्त हो, सभी मेरे अंगहो जायं सभी मेरे 
अगह्यो जायं! विविधतपकौ लान्ति) इस शान्ति पाठम वाणी, प्राणः 
चक्षु ओर कान इन चारों का विशेष रूप से वणेन किया गयाह। किर यह 
भीक्हा गयाहैकि बलभी प्राप्तहो। सारश्नि यहहं कि सभी इच्दरयों 
अपने राजा मन के साथ परिपुष्टहों। इतनाही नही, शरीरके सारे अंग 
परिपुष्ट हों । यहाँ पहले पहल वाक्‌ आया हे ।! संसार में जितनी वस्तु हं 
उनमे नाम ओरलूपही प्रधानहें। परन्तु “रूप ज्ञान नहि नाम विहीना \" 
इस चौपाई के अनुसार नाम श्रेष्ठ ह जो केवल वाणी के दारा च्या जा सक्ता 
है! इसकिए्‌ वाक्‌ का प्रथम उल्लेख उचित ह । बिना प्राण शक्तिके वाणी 
उच्चारण नहीं कर सकती । आंख के बिना रूपका ज्ञान नहीं हो सक्ता 
ओर जो संसार को नहीं देख सकता, जो जन्मन्ध हं वह रूप का अनुमान भौ 
नहीं कर सकता! कान के विना गुरुके मुखसे उपदेश का भवण नहींहो 
सक्ता । शारीरिक बल के बिना सनुष्य कुछ भौ काम नहीं कर सकता तथा 
किसी इनच्वरिय अथवा शरीरके किसीभी अगमं विकलता, असह्य वेदना 
होने पर भी कोई मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता 1 कोई साधना नहीं कर 
सकता \ इस कारण से इस शान्ति पाठ का प्रथम विराम अत्यन्त आवह्यकं 
प्रतीत होता हं । सरे विराम मं “सवं ब्रह्मोपनिषदम्‌" यह्‌ पद यह समुचित 
करता ह कि ब्रह्मज्ञान पुणं रूप से उपनिषद्‌-ज्ञान पर निभेर हें । अतः प्राप्त 
है एवं उचित हं 1 दवितीय विराम के शेष अंश मं भगवान्‌ कौ सगुण उपासना 
कारूप दर्शाया गया है । भक्त ओर भगवान्‌ मंमेदहे। भक्त भगवान्‌ से 
प्रार्थना करता है । इस बात की आवश्यकता द्खिर्ईहं! तीसरे विराममं 
भक्त भगवान्‌ से प्राथना करताहं किमेरामन आपमंपुणे ख्पसे ल्ग जाय 
ओर संसारसे पुणं खूप से विरक्त हो जाय मौर एसा होने पर उपनिषदो मे 
जिन-जिन धर्मो का वर्णेन किया गयाहै, बे भी सबमुञ्षे प्राप्तहो। इस 
शान्तिपाठ से ध्वनि यह निकल्ती है कि भगवान्‌ से भक्त प्रार्थना करे । उसमें 


पूणं रूप से विश्वास एवं शद्धा हौ कि भगवान्‌ सभी इच्छाओं को पूर्णं 
करेगे । 
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आप्यायन्तु" अर्थात्‌ पणं रूप से परिपुष्ट हों यानी आं, कान, वाणी इत्यादि 
में दिव्य शक्ति पयंन्त सिद्धि भप्त हो अर्थात्‌ दिव्य श्रवण, दिव्य दशन इत्यादि 
की सिद्धयो प्राप्त दहो! समाधि सविकल्प अवस्था में इन सब सिष्धियोंकी 
प्राप्ति होती हं! यदि साधक उन सब सिद्धियों के उपभोगमे ल्गगयातो 
पथश्नष्ट हो गया । यदि इनका उपभोग न करके साधना करता रहातो 
निविकल्प समाधि कौ प्राप्ति होती ह । ऋतम्भरा बुद्धि प्रप्त होती है जिसके 
हारा वेदशास्त्र आदि धम-ग्रन्थों को उनके तात्विक अर्थं को जान करके संसार 
का सभी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके परब्रह्म परमात्मा के यथार्थं रूप को जान 
सकता हौ । जिसने वेदिक धमं-प्रनथों को नहीं जाना, जो संसार मे दक्ष कुशल 
नही, वहु परज्रह्य परमात्मा को नहीं जान सकता । अस्तु, वाक्‌, प्राण, चक्षु, 
श्रोत्र इनकौ विशेषता ओर भी वेदिक ग्रन्थों से सिद्ध होती हँ । संध्योपासन 
मे एसा मंत्र जाया हे ` ` पश्येम शरदः शतं, जौवेम श्रदः हतं, श्यृणुयाम शरदः 
दात, प्रब्रवाम शरदः शतं" " "अर्थात्‌ अखों से १०० वषं तक देखे, १०० वषे 
तक जीवे, मरे नहीं, १०० वषे तक कान से सुने ओर १०० वषं तक बोत्ने कौ 
शक्ति रहे! आंख, प्राण, कान ओर वाणी इन चारोंका वणन इसमत्रमं 
आयाहै। ओम्‌ भद्रं कणंभिः श्युणुयाम देवाः भद्रं पव्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरेरगेस्तुष्टुवांसस्तनूभिव्येशेमहि देवहितं यदायुः \1, इस मन्त्र मे जोर इस 
बात पर दिया गया ह कि कानों से भद्र अर्थात्‌ कल्याणसुचक शब्द सुनें तथा 
कल्याणमय रूप आंखों से देखे जओौर वाणी के हारा आपकी स्तुति करें ओर 
सारे अंगो से जीवनपयन्त अपकी सेवा करं । इन्रियों ओर सारे शरीरसे 
दो प्रकार के कमं हौ सक्ते हं-एक अच्छे ओर एक बुरे! बुरे कमं पापमय 
होते हँ ओर अच्छे पुण्यमय होते हं । अतः इनका प्रयोग केवल भगवान्‌ के 
क्षि ही किया जाय \ भगवान्‌ के प्रतिकूल न किया जाय । कानों से सुनना, 
ओखों से देखना ओर वाणो से स्तुति करना--यही तीन बातें कही गई हे । 
मन ओर प्राण का स्पष्ट रूप से वणन नहीं किया गया । परन्तु केनोपनिषद्‌ 
में पहले मन काही वणेन आयाह। विनामनकेनतो कोई ओंखसे देख 
सकता है न कोई कानों से सुन सकता हं ।! न कोई भगवान्‌ कौ स्तुति ही कर 
सकता हे ! बिना प्राण-शक्ति के मन भो कुछ नहीं कर सकता । अस्तु, प्राण 
ओर मन का समावेश समञ्च लेना चाहिए अर्थात्‌ प्राण ओर मन इसमं भिले 
हृए हें । ' यद्यपि अक्गसे नहीं कहे गणु हं । शुभम्‌ भूयात्‌ 1! कल्याण 


होवे ॥ 
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--सग्रहकता ब छेक का परिचयः- 


आहिताग्नि पंडित यमुनाप्रसाद जी त्रिपाठी का जन्म १९०६ ई० मं बदा 
जिला के भरका थाने में हा जहाँ जाप के पिता पंडित श्िवज्णंकरल्मल त्रिपाठी 
जी उस समय थानेदार थे । आप की प्रारम्भिक रिक्षा उद्‌ व फारसीकीही 
हुई; क्योकि उस समय अदालतों ओर सरकारी दफ्तरों मं उदू काही प्रचार 
था। आप की शिक्षा वंदा, भथुरा, हमीरपुर, व प्रयाग जिलोंमे हई 
जर सन्‌ १९२७ ई० मे आप प्रयाग विद्वविद्याल्य से बौ° ए० की परीक्षा 
पास करके ढ़ साल तक पुलिस टनिग स्कूल, मुरादाबाद में रिक्षा प्राप्त करके 
सन्‌ १९३० ई० मे पुलिस विभाग में सबदइन्सपेक्टर के पद पर नियुक्त हुए । 


सन्‌ १९३० ई० से १९३९ ई० तक आप फेजाबाद जिले मं सबइन्सपेकटर 
रहे! जहां कि आज भी उस जिते कौ जनता शनौ त्रिपाठी जी का नाम दीन- 
दुःखियों कौ सहायता करने व बदमा्ों को दण्ड देने के किए लिया करती ह्‌ । 
अप को ङ।कुभओों के पकडने में करई पुरस्कार मिले ओर एक बहुत नामी डाकू 
की गोली का मृकाबला करके उसको पकड़ने में त्रिपाठी जौ को सरकारसे 
वीरता के लिए इण्डियन पुलिस पदक सन्‌ १९३८ ई० मं प्राप्त हुजा । 


सन्‌ १९३९ ई० में भरी च्रिपाटी पुलिस इन्सपेक्टर के पद पर नियुक्त हौकर 
सी० आई० डी ० विभाग मं विदेक्ी लोगों की देख-भाल करने के किए देहरा- 
दून में तेनात किये गये! वहां पर आपने बहुत सराहनीय कायं किया भौर 
एक जर्मन जासुस का पता लगाया ! 


सन्‌ १९४१ ई० में श्री त्रिपाठी दिष्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुरिस नियुक्त होकर 
लखनऊ भें ए-आर-पी के विभाग में काम करने मे लगाये गए ओर आपने पूरे 
लखनऊ इहाहर भे ए-आर-पी का इन्तजाम किया । इसके पञ्चात्‌ भौ त्रिपाठी 
जो सिविक गाड के इन्चाजं बनाये गये । सन्‌ १९४२ ई° मं भी त्रिपाठी जी 
गाजीपुर मे इन्तजाम करने के लिये नियुक्त किये गये । 


ण 


सन्‌ १९४३ ई० भें आपको सरकार ने लखनऊ शहर का कोतवाल 
बनाया जहां उन्होने १९४६ ई० तक जनता को ओर सरकार कौ सेवा करन 
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में अच्छा नाम कमाया है}! उखनऊ शहर के लोग अब तक श्री त्रिपाठी जी 
के इन्तजाम को सराहना करते ओर उदाहरणाथं उनका नाम लोग जेते हे । 
सन्‌ १९४४ ई० मं भो त्रिपाठी जी ने एक ओौर बहुत बड़े डाक्‌ को उसके पुरे 
गिरोह के साथ गोली का मुकाबला करके पकड़ा जिसमे आप बाल-बाल जच 
गये । सरकार ने आप कौ बहाढुरी के लिये किस पुलिस पदक प्रदान किया ¦ 


सन्‌ १९४६ ई० मे सरकार ने लखनऊ मे ही श्री त्रिपाठी जी को पुलिस 
कप्तान नियुक्त किया ओर सन्‌ १९४७ ई० में आप लखनऊ जिले के सीनियर 
सुपरिन्टेन्डन्ट पुलिस नियुक्त हुए । आप ने रखनऊ मे एसा अच्छा इन्तजाम 
किया कि जव कानपुर ओर सरे आस पास के निलो मे हिन्द मुस्लिम दे हो 
रहे थे जर मार काट हो रही थी, लखनऊ में पत्ता भी नही खड़का । इसके 
ल्म भौ रफो अहमद किदवई ने जो उस समय गृह त्री थे आप की बहत 
सराहना को थी । 


सन्‌ १९४८ ई० मं जब मुरादाबाद जिले मं हिन्दू-मुसलिम बल्वे हो रहे 
थे जौर उकतियों की भरमार थी, आप इन्तजाम करने के चयि मुरादाबाद में 
भेजे गये । आपने वहां पटच कर एेसा इन्तजाम किया कि हिन्दू-मुसलिम दंगे 
बन्द हो गये ओर डकंत पकड़ कर जेल मे बन्द कर दिये गये । 


सन्‌ १९५० ई० भं श्रौ त्रिपाठी जौ वाराणसी के सीनियर सुपरिन्ेन्डेन्ट 
पुलिस बनाये गये । वहां आप ने बहुत सराहनीय काम किया ` `आप को सन्‌ 
१९४९ ई० मं ही इण्डियन्‌ पुलिस स्विस में नियुक्त किया गया ओर आष ही 
के शासनकाल मे काशी राज्य वाराणसी जिले में छीन हृभा । 


सन्‌ १९५२ ई० से सन्‌ १९६२ ई० तक भी नरिपाठटी जी उत्तर-प्रदेहय के 
गुप्तचर विभाग को सुरक्षा शाखा के इन्चाजं रहे भौर यहाँ मापने बहुत सराह 
नीय कायं किया ! जिसके ल्य सरकार ने सन्‌ १९६१ ई०्में श्री त्रिपाठी 
जी को सराहनीय सेवाएं करने का पुलिसि पदक प्रदान किया! सन्‌ 
१९५४ ई० में धौ च्रिपाटी जी प्रयाग कुस्भ मेलामें सीनियर सुपरिन्देन्डेन्ट 
पुल्सिथे । श्री त्रिपाठी जी ने अगस्त सन्‌ १९६२ ई० में पुलिस विभाग से 
रिटायर होकर पेन्सिल ठे ली, लेकिन नवम्बर १९६२ में चौन की ठड़ाई शुरू 
होने से उत्तर प्रदेहा के मुख्य सत्री जी ने फिर से गुप्तचर विभाग मे सुरक्षा का 
काम संभालने के किए आप को बुला जिया अैर आप इस समय उत्तर प्रदेश 
को सुरक्षा विभाग के इंचाजं ह \ 

के ०-८ 


क 


( ११४ ) 


आहिताग्नि भी पंडित यमुना प्रसाद चनरिपाटी काथुम शाखायौ सामवेदीय; 
सरया तिवारी, सरयूपारीण ब्रह्मण हं ! आप के पितामह श्री कुजविहारी 
राम त्रिपाठी के पितामह को गोरखपुर जिले के सरया ्रामसे प्रताप गद़के 
धामिक क्षत्री एक यज्ञ में आचाय हने के च्वि लाये ओर वे यज्ञ की समाप्ति 
पर असार ग्राम मं प्रतापगढ़ जिले मं रह गये । उनके वंशज प्रतापगढ जिलेके 
कुण्डा तहसीरू मं कई गवो मं बस गये हँ \ भ्र त्रिपाठी जी के निवास-स्थान ग्राम 
महेवा भरकिया वाकनार्वाँ हं । अग के चचेरे पितामह आएचायं पं० कोरिल्या- 
नन्दन जी तिवारी ओर आप के चाचा पंडित सीताराम त्रिपाटी शास्त्री प्रताप- 
गढ़ जिर के प्रसिद्ध विद्वानों मेंथे। श्री त्रिपाठी जी के इवसुर ब्रह्मचारीश्री 
पंडित इयामसुन्दर द्िवेदी व्याकरण के अद्धेत विद्वान्‌ थे ओर उनके पटे हृष 
बहुत पंडित प्रयाग व प्रतपगढ मं हुं। श्रौ त्रिपाठी जी की धर्मपत्नी श्रीमती 
लान्तादेवी एक योग्य गृहणी हं जो सौम्य भाव आर धमे को मूति हं । आपही 
के अनुरोध भौरप्रेरणासे श्री त्रिपाठो मे धामिक संस्कार जागृतहृएहें। 
भी तिपाटी जौ के ज्येष्ठ राता स्वर्गीय श्री पंडित कामता प्रसाद त्रिषाटी के 
सुपुत्र भरी गयाप्रसाद त्रिपाटी जौ पीऽ एण सी° में कम्पनी कमाण्डरथे जो 
१९६२ ई० मेँ रिटायर होकर भ्राम कनावां मेँ जो सीर हं उसकी देखभाल 
करते हं । । 

श्री त्रिपाटीजीके पांच पुत्र ओर र्पांच पुत्रियांहं! प्रथम पत्रश्च दुर्गा 
प्रसाद त्रिपाटी सरकारी माल विभाग में नायब तहसीलदार हं ।! द्वितीय पुजन 
डाक्टर श्री सुरेद्धेप्रसाद त्रिपाठी एम. बी. बी एस सरकारी मेडिकल विभागं 
में डाक्कर तथा इनको धमपत्नी श्रीमती शान्ती न्रिपाठी एम. बी. बी. एस भी 
लेडी डाक्टर हं ओर इस समय पौड़ी में जनाने अस्पताल कौ इचाजं हं । 


भरी चिपाठीजी के तृतीय पुत्र कष्टेन श्री जगदीश्घ्रसाद त्रिपाठी भारतीय 
फोज में कप्तान हं : चतुथं पुत्र श्री महेन्द्र निपाठी इन्टरमीडियेट में ओर 
पंचम पुत्र भी व्रजेन्द्र नरिपाटी नाइन्थ स्टण्डडमें शिक्षाप्राप्त कररहेह। 
शमी त्रिपाठी जो कौ प्रथम पुत्री श्रीमती विदयादेवी डा० भ्रौ गोपाल मिश्र एम० 
बी० ती° एस, डी० सी एच० को व्याही हः द्िितीय पुत्री श्रीमती विमला देवी 
भी प्रभाश्छकर मिश्च एेडवोकेट को व्याहौ हं तथा तृतीय पुत्री भीमती कलावती 
देवौ वी° एस सी° श्री कष्णचन्र एेडवोकेट को व्याही हं । चतुथं पुज 
कुमारी सावित्री नरिपाठी बी एस सौ ओर पचम पत्री कुमारी गायत्री अभी 
शिक्षा प्राप्त कर रही हं । 


( ११५ ) 
श्री त्रिपाठी जी के चचेरे पितामह आचायं कौरिल्यानन्दन तिवारी के 


सुपुत्र भी पं० शइयामाश्चकर तिवारी जी गोगहर प्राम में रहते हँ ओर चाचा 


श्री प° सीताराम न्निपाटी के भतीजे श्री बालमुकुन्द त्रिपाठी वे दुर्गाप्रसाद 
-चिपाटी ग्राम इटौरा म रहते हुं । 


यह हे संक्षिप्त परिचय शी चत्रिपाटीजीकाव उनके परिवारकानजो &स 
ग्रन्थ के संग्रहुकर्ता व रेखक हं । 


कातिक अभ्रिहो 
तिक पूर्णिमा सं० २०१९ आचार्य ऋ० छं ० त्रिपारी त्री 
लक्षमणयुरी ॥ 
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केन उपनिषद्‌ का हिन्दी अनुवाद 
( १० श्रीपाद दामोदर सातवरेकर का किया हुआ ) 


(१) किसकी इच्छा से प्रेरित हुभा मन दोडताह ? 
किससे नियुक्त हुआ पहिला प्राण चलता हं ? 
किससे प्रेरित हई यह वाणी बोलते हे ? 
कौनसा भला देव आखों ओर कानों को चलाताहं ? 
(२) वह्‌ कानका कान ओर मनका मनहै। जो निश्चयसे वाणीकौ 
वाणी ह, वही प्राण का प्राण हं ओर आंख का आंख ह । 
अत्यन्त स्वतंत्र होते हए, इस लोक से पृथक होकर, बुद्धिमान्‌ लोग अमर 
तेह 
(३) वहाँ आंख नहं पहुंचती, न वाणी जाती है ओर न मन, इसलिये हम 
उसको जानते नहीं । 
हमे उसका एसा ज्ञान नहीं है कि जिससे हम उसका उपदेश कर सर्फ । 
ज्ञात वस्तु से वह भिच्नही हं, ओर अज्ञातसे भी भिश्लदहें। 
एेसा पूवं आचार्यो से सुनते आये ह, जो हमको उसका उपदेक्ष करते 
आये हं । 
(४) बाणी दारा जिसका प्रका नहीं होता, परन्तु - 
जिससे वाणी का प्रकाश होता हे, बही ब्रह्म हे, एेसा तु जान । 
जिसको (वाणी दारा) उपासना कौ जाती हे वह (ब्रह्म) नहीं हे । 
(५) जो मनसे विचार नहीं करता, परन्तु जिससे मन विचार करता है, 
एसा कहते हं । 
वही ब्रह्म ह एसा तु समक्ष, जिसकी (मन द्वारा) उपासना होती हं 
वह (ब्रह्म) नहीं हं । 
(६) जो आंख से नहं देखता, परन्तु जिससे आंख देखती हं । 
वही ब्रह्म हे, एेसा तु जान, जिसकी (नेत्र दवारा) उपासना होती हे, वह॒ 
(बरह्म) नहीं हं । 


. > + 


(७) जो कान से नहीं सुनता, परन्तु जिससे यह कान सुन सक्ता हे । 
वही ब्रह्य हे, एसा तू समन्न, जिसको (कणं द्वारा) उपासना होती हं 
बह (बरह्म) नहीं हं । 

(८) जो प्राण से जीवित नहीं रहता, परन्तु जिससे प्राण चलता रहता ह । 
वही ब्रह्य हे, एसा त्‌ जान, जिसकौ (प्राणद्रारा) उपासना होती हेः 
वह (ब्रह्म) नहीं हं । 

(९) यदि (ब्रह्म) उत्तमतासे ज्ञात हु है एेसा तु मानता है, तो-- 
(तुञ्चे वह ) निज्चय से अज्ञातहीहं\ जो इस ब्रह्म का रूप तु जानता 
हं । ओर जो इस (ब्रह्मकारूप) तु देवों में देवता हे, वह -- 
तेरा जाना हभ, (पुनः) विचार करने योग्य ही है, एेसा मं 
मानता हूं \ 


(१०) (वह) चुगमता से जानने योग्य है, एसा मे नहीं मानता । 

“मे नहीं जानता" मथवा “मं जनताहू" एेसा (भी वह्‌ ब्रह्य) 
नहीं हं । 

जो हमारे मं से (समन्नता हे कि) उसको जान ल्या, उसको वह नही 
समक्षाहं । तथा-- 

(जो समक्ता हं) मे नहीं समज्ञा, उसने समज्ञा ह । 

(११) जिसको नहीं समञ्चा है वही जानता ह, परन्तु जिसको समञ्चा है वह्‌ 
नहीं जानता हं । तात्पयथे-- 
ज्ञानियों के ल््यि अज्ञेय ओर अज्ञानियों के लिये विक्ञत-सां प्रतीत 
होता हं \ 

(१२) प्रत्येक बोधसे जो विदित होता हं वही निश्चित ज्ञान ह जिससे निद्वय 
से अमरत्व प्राप्त होता हं । आत्मासे बल प्राप्त होताहै ओर ज्ञान 
से अमरत्वं मिलता हे । 

(१३) यहां ही यदि ज्ञान हुआ, तो ठीक हुं । अन्यथा 
यहां यदि ज्ञान न हंञजा, तो बड़ी विपत्ति होगी । 
बुद्धिमान्‌ प्रत्येक भूत मं दढ कर, इस लोक से चले जाने के बाद अमर 
होते हं । 

(१४) ब्रह्म ने निश्चय से देवों के ल्य विजय किया । 
उस ब्रह्म के विजय से सब देव बड़ हो गये । 


( १५० ) 
वे समञ्लने लगे कि, हमारा ही यह विजयहै ओर हमारा ही यह्‌ 
महिमा हं ! 
(१५) उस (ब्रह्य) ने इन (देवों) का (भाव) जान लिया, भौर-- 
उनके सामने वहं प्रकट हुआ । तब “यह पुज्य कोन हे" यह वे जान 


न सके । 

(१६) वे (देव ) अग्नि से कहने लगे कि जातवेद { यह जानो कि यह पूजनीय 
क्याह। 

(१७) ठीक है एेसा कहकर, वह्‌ दौडता हृंजा गया । उसे (ब्रह्म) बोखा किं 
कौनहं। (तु) । 


मे अग्नि हूं, जातवेद निश्चय सेमं हुं एेसा उस (अग्नि) ने उत्तर 
दिया । 

(१८) वुक्षमे क्या बर हं ? (ब्रह्य ने पुछा) । इस पृथिवी पर जो कुछ है, 
यह्‌ सब में जला दगा (अग्नि ने उत्तर दिया) । 

(१९) उसके सम्मुख धास रख दिया, ओर (ब्रह्य ने कहा कि) इसको जलाओ । 
(अग्नि) उसके पास गया (परन्तु) सब वेग से उसको जला न सका । 
वहं (अग्नि) वहाँ सेही पीछे हटा जो यह्‌ पुज्य है, इसको जानने में 
मे अससथं हूं । | 

(२०) परचात्‌ देवों ने वायुसे कहा किहै वायो { यह्‌ जानो कि यह्‌ यक्ष 
क्याहं ? टीक्‌ हं--एेसा वायु ने कहा। 

(२१) वह दौडा! उसे ब्रह्म ने पृा--तु कौन हं । वह बोला--मे वयु हं । 
मे मातरिश्वा हूं । 

(२२) तेरेमेक्याबल है ? एसा पने पर उसने उत्तर दिया कि जो कुछ 
पृथ्वी परह वह सब मं उठा सकता हूं 

(२३) यक्ष ने उसके साने घास रला ओर कहा कि इसको उठाओ । वह्‌ 
उसके पास गया, परन्तु सब वेगसे भौ वह उसे उठा न सका! इसलिये 
वह्‌ वर्ह से ही ल्मैटा, ओर उसने देवों से कहा कि यह कौन यक्ष हे, मं 
नहीं जन सकता । 

(२४) पडचात्‌ (देवों ने) इन्द्रसे कहा कि है धनसंपन्न ! कौन यह्‌ यक्षहें 
यह जानो । ठीक है, एसा कहकर इद्र उसके पास चला गया ।! परन्तु 
उसके सामने से (वह्‌ यक्ष) गुप्त हो गय । 


( १५१ ) 


(२५) उसी आकाञ्च में अति शोभायमान हैमवती उमा नामकं स्त्री के सन्मुख 
वह (इन्द्र) आ गया; 
कौन यह्‌ यक्च है, एसा उस स्त्री से उसने पुछा । 

(२६) उस (स्त्री) ने कहा कि वह्‌ ब्रह्यहं ओर: 
बरह्म के ही विजय में इस प्रकार जप बडे हो गये \ 
इस प्रकार, वह ब्रह्म हे, एेसा उसको ज्ञान हु । 

(२७) इसलिये ये देव अन्य देवों से अधिक शरेष्ठ बने । 
क्योकि अग्नि, वायु, इन्द्रये ही (देव) इस समीप स्थिर (ब्रह्य) को 
देख सके । 
वे ही इसको “यह्‌ ब्रह्य हे” एसा पहिले जानं गये । 

(२८) इसलिये ही इन्द्र॒ अन्य देवों से अधिक श्रेष्ठ बना ¦ क्योकि वह्‌ इस 
समीप स्थित (ब्रह्म) को देख सका ! ओर वही इसको “यह ब्रह्य ह" 
एसा पहिले जान गया । 


(२९) उसका यह सदेश हं । जो यह बिजली कौ चमकाहट हं अथवा जो 
आलो का खुलना हं ! यह्‌ देवताओं संरूपहं 

(३०) वह्‌ आत्मा में देखिये, जो यह मन चंचल-सा ह ।! जिससे इसका स्मरण 
करता हं}! ओर बारंबार संकल्प होता हे 1 

(३१) वह (ब्रह्म) निर्चय से (वनं) सबका वंदनीय अर्थात्‌ उपास्य प्रसिद्ध ` 
हीह 
इसलिये (वनं) उपास्य समज्ञकर उसकी उपासना करनी चाहिए ! 
जो यह्‌ इस प्रकार जानता हं, उसको सब प्राणिसात्र चाहते हँ । 

(३२) आचार्यं जौ ! उपनिषद्‌ का उपदेश कोजिये, एसा (पृचछा था इसलिये) 
तुञ्ने उपनिषद्‌ का उपदे किया \ तुञ्ञे ब्रह्म्लानमय उपनिषद्‌ का 
कथनं किया हे । 


(३३) उस उपनिषद्‌ के ल््यि तप, दम मौर कमंकाही आधारहं। जौर 
वेद ही उसके सब अंग हं ! तथा सत्य ही उसका स्थान हं । 

(३४) जो इस (विद्या) को इस प्रकार जानता हं । वह्‌ सब पापों को दुर 
कर, अनन्त श्रेष्ठ प्राप्तव्य स्वगे लोक मं निवास करता हं । 
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केनोपनिषद्‌ का हिन्दी अयुबाद 
(सवामी दयानन्द जी, भारतधर्म महामण्डल वाराणसी का किया हुआ) 
शान्तिपाट 


हमारे समस्त अंग, वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल तथा इन्द्रिया वृद्धिलाम 
करे । उपनिषद्‌ प्रतिपादित ब्रह्म हमारे निकट प्रतिभातहो, मेब्रह्म को 
अस्वीकार न करं तथा ज्रह्य भी हमको परित्याग न करे! उसके निकट 
हमारा तथा हमारे निकट उसका सवेदा नियत सम्बन्ध ॒विद्यमान रहे ओर 
आत्मनिष्ठ मुञ्च उपनिषद्‌ कथित धमे प्रकाशित हो । 


मन्त्राथं 


मन किसकी इच्छा से प्रेरित होकर (अपने विषय मं) गमन करताहं ? 

शरेष्ठ प्राण किसके दारा नियुक्त होकर गमनागमन करता हं ? किसकी इच्छा 

से प्रेरित होकर लोग अन्दोच्चारण करते हं 2 तथा कौन देवता इस चक्षु ओर 
* कणे को अपने अपने विषय मं नियुक्त करते हं ? ।॥९।। 


जो श्रोत्र का भरोत्र (प्रवर्तक); मनका मन ओर वाक्यका भी वाक्यहै, 
वही प्राणका भीप्राणहेः उसको चक्षु का चक्षु स्वरूप जानकर बुद्धिमान्‌ 
गण शरीरादि मं जात्मबुद्धि परित्याग करके मृत्यु के अनन्तर अमृतत्वलाभ 
करते हं अर्थात्‌ अमर हो जाते हं १२॥ 

वहां (ब्रह्म मं) चक्षु नहीं जाता ह, वाक्‌ नहीं जप्ता हं! सनभी नहीं 
जता, हम उनको नहीं जानते हं ओर आचार्यगण इस ब्रह्य तत्व को किस 
भ्रकार शिष्य को उपदेश करते हं सो भी नहीं समन्नते हं । वह्‌ स्थूल से पृथक 
हे ओर सृक्ष्मसे भी पृथक्‌ हं! जिन्होंने हमारे निकट इस तरह कौ व्यास्या 
की थी, उन्हीं पुर्वचिार्यो से यह बात सुनी है ।1३-४॥ 

जो वाक्य हारा प्रकाशित नहीं होते, किन्तु वाक्य जिनकी सहायता से 
उच्चारित होता है, तुम उन्हीं को ब्रह्म करके जानो! लोग जिसकी “इदं 
रूप से उपासना करते ह, वह वास्तव मं ब्रहम नहीं ह ।\५॥\ 


( १५२३ ) 


तुमने यदि समक्ाहो कि मेने ब्रह्मरूप को अच्छी तरह जान ल्याहैः 
तो निश्चय समञ्चना कि, यह्‌ जानना अल्प अर्थात्‌ असम्पुणं है । वयोकि ब्रह्म 
जो रूप ह अथचा अधिदेवस्वरूप हे, दोनों ही अल्प है । इसल्ि से (आचार्य) 
समञ्मता हूं कि तुमने जिस ब्रह्मस्वरूप को जाना है, वह अभी भी विचार करने 
योग्य हौ । अर्थात्‌ अब भी समञ्जना बाकी ह \\१०।१॥ 


मे ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं एेसा नहीं समञ्चता हूं ओर नहीं जानता, 
एसा भी नहीं समन्ता, हम लोगों मे से जो जानता ओौर नहीं जानता इस 
वाक्य का भाव समक्षतेहं,वेहीब्रह्यको भी जानते है \११।\२॥ 


जो समञ्षता हं कि ब्रह्म को नहीं जानते, वस्तुतः वही उसको जानता हे 
ओर जो समञ्लता है कि ब्रह्य को जानते है, वास्तव भें वह नहीं जानता हे । 
ज्ञानिगण उसको अविज्ञात कहते हं ओर अल्ल निगण उसको विज्ञात कहते 
हं ।\१२।।३॥ 

भत्येक ज्ञान मं ब्रह्म स्वरूप अनुभव करने से अमृतत्व लाभ होता ह । 
आत्मा के दारा वीय्यं (बल) प्राप्त होताहे, ओर विचाके द्वारा मोक्त प्राप्त 
होता हं ॥ १३४ 


मनुष्य यदि इसी लोक मं ब्रहम स्वरूप उपलब्धि कर सके तो उसको 
सत्यखाभ हो सक्ता हं ओौर यदि ब्रह्म को नहीं जान सके, तो महान्‌ अनिष्ट 
हेता हं ! ज्ञानिगण प्रत्येक भूत में एक ब्रह्य को जानकर इस लोकसे 
प्रयाण करने के अनन्तर अमुत अर्थात्‌ ब्रह्य स्वरूप को प्राप्त करते हे । १४।।५॥ 

ब्रह्य ने देवताओं के हितां असुरे को पराजित किया, ब्रह्म के कयि हए 
उस जयलाभे से देवताओं ने अपने को गौरवाम्वित समज्ञा । उन्होने समञ्षा 
कि यह्‌ विजय ओर यह महिमा हमारी ही हे" अन्य कौ नहीं । १५।।१\! 

देवताओं के इस मिथ्या अभिमान को ब्रह्म समन्न गये! वे देवताओं के 
निकट आविभूत हुए किन्तु इस आविर्भूत रूप का दहन करके भी देवतागण 
नहीं समञ् सके कि, यह्‌ महत्‌ पूजनीय मृत्ति क्या हं ॥१६।।२ 

देवताओं ने अग्निसे कहाथाकिहै जात वेद-अग्नि! यह यक्ष क्या 
ह सो तुम (जाकर) मालूम करो । अग्नि भी तथास्तु कहकर (उसौ कौ 
ओर चङे गये ) ॥\ १७।।३। 

अग्निदेव उस यक्त के समीप पहुंचे, यक्ष ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो ? 
अग्निने कहा कि, मे अग्नि हुं ओौर जातवेदा नाम से प्रसिद्ध हूं 11१८११४) 


( १५४ ) 


ब्रह्य ने पूछा कि तुम्हारी क्या सामथ्यै हे? (अग्निने कहा ) इस संसार 
मजो कुछ पदाथ हेः उन सबको ही जला सकता हूं ॥ १९।।५)१ 

श्यहु दग्ध करो कहकर ब्रह्य ने उस अभिमानी अग्नि के सामने एक तृण 
रक्खा \ अग्नि भी बहुत उत्साह के साथ तत्‌क्षण उसके समीप पहुचे, किन्तु 
उको जलाने में समथ नहीं हए । तब वहो से खौट आये ओर देवताओं से 
कहा कि वह॒ यन्न कौन है सो नहीं समञ्च सका ॥२०।।६१ 

अनन्तर देवताओं ने बु से कही कि, हे वयो { तुम जन आओ कि 
यह यक्त कौन हं ? वायु ने कहा कि एसा ही हौ ॥२१।७१ 

वायु उस यक्ष के निकट पहचे । यक्त ने उनसे पृछा कि तुस कौन हौ ! 
वायु ने कहा मे वयु ह ओर मातरिश्वा हं \\ २२१८५ 

यक्त ने वायु से पूच्ा कि, एसे गुणसम्पन्नं तुमे व्या सामथ्यं हं { वायु ने 
कहा कि इस पृथ्व मं जो कुह, मे उन सनो को आशान अर्यात्‌ ग्रहण करने 
मं समथ हूं \1 २२३९ 

यने दस रकार कित के अभिमान रसने वाले वायु के सामनं एक तृण 
रखकर कहा कि, इसको तुम ग्रह करो \ वायु बड़ी जल्दी से जाकर सारे 
बल ओर उत्साह के प्रयोगसेभी उसको ग्रहण करने मे समथे नही हए । तब 
लोर आकर देवतां से कहा कि? यह्‌ यल कौन हैः सोमं नहीं जान सका 
हं \\ २४१०१) 

अनन्तर देवताओं ने इन्द्र से कहा कि है पुज्य नदर ! यह यक्ष कौन हे ! 
सो तुम जान अष्जो । ई भी तथास्तु कहकर यश्च कौ ओर चले, किन्तु यक्त 
इन्द्र के निकट से अर्न्ताहित हो गये \\२५\ ११११ 

उती आकाश्च मं बहुवि शोभासम्पन्न? एवं मानो हेमाभरण से भूषिता 
अथवा हिमालय कन्या उसा करो स्त्री आकार में विद्यारू्पसे आविभूत देखकर 
तथा यक्त के वृत्तन्त का इनसे पता लगेगा एसा समश्चकर, देवराज इन्र उनके 
समीप गये ओर उनसे पुछा कि" यह्‌ यन्न कौन है ? ।२६।।१२॥। 

उमा ने इन्द्र को कहा कि यह ब्रह्य है\! ब्रह्य की विजय मं तुमलोग 
इसी प्रकार महिमा लाभ करो॥\ तब इच्छ ने समञ्चा कि वे यक्चब्रह्यही 
थे 11२७१} 


अग्नि, वायु, इनदर इन तीनों देवतां ने नेदिष्ठ अर्थात्‌ समीपवर्ती ब्रह्म को 
स्प किया था, अर्थात्‌ उनके सान्तिध्य को प्राप्त किया था, ओर उन लोगों 


( १५५ ) 


ने ही प्रथम उनको ब्रह्मरूप से जाना था, इसी कारण उन्होने अन्यान्य देवताओं 
को अतिक्रम किया था (२८१२ 


इन्द्र ने ही उस सन्निकटस्थ ब्रह्य को स्पशं किया था, एवं पहले उसको ब्रह्य 
रूप से जना था, इसी कारण उन्होने अन्यान्य देवताओं को अतिक्रम कथया 
था 11२९ 

उस ब्रह्म के दिषय मे उपदेश यह है कि यह्‌ जो विद्युत्‌ का स्फुरण हं एवं 
यह्‌ जो चक्षु का निमेष है, जह्य का विका तथा प्रतीति तदनुरूप ह । यहं 
देवताविषयक उपमान ( सादृश्य ) होने से “अधिदैवत नाम से प्रसिद्ध 
हे ॥\३०।६४)) 

अनन्तरं ब्रह्मविषयक अध्यात्म अदेह कहा जाता हः मन मानों ब्रह्य के 
निकट गमन करता है ! साधक इश्च मन के हारा निरन्तर अतिशय सूप से 
ब्रह्म को स्मरण किया करता ह । ब्रह्म के विषय मे इसी प्रकार मानस चिन्ता 
संकल्य करना होता हं ॥\३ ९।।५। 

पूर्वोक्त ब्रह्म ही बन अर्थात्‌ प्राणों के भजनीय हं, इसी कारण “तद्रन 
रूप से ही उनकी उपासना करनी चाहिए ।! जो कोई उनको उक्त प्रकारसे 
जानते है, सारे प्राणिमात्र ही उनके निकट अभीष्ट को प्राथना करते हं 
२२१६१ 

(इस प्रकार उपदेश प्राप्त शिष्य ने आचा से कहा ) भगवन्‌ (मुस) 
उपनिषद - ब्रह्मविद्या के सम्बन्ध मे उपदेश प्रदान कर! आचाय कहा 
मेने तुमसे उपनिषद्‌ कही ह । वचह्‌ उपनिषद्‌ क्या बरह्मविषयक उपनिषद्‌ 
ही मेने तुमसे कही हं ॥३३।१७\। 


तय, दम, क्म, वेद ओर वेदांग उप्तके प्रतिष्ठा रूप ह । अर्थात्‌ प्राप्ति के 
उपायम्‌त है ओर सत्य उसका आयतन - आश्रम स्थान है ॥\२३४।१८11- 

जो लोग यथोक्त प्रकार से इस ब्रह्मविद्या को जानते ह" वे अपने पापको 
विदूरित करके सवेशेष्ठं एवं सुखात्मक ब्रह्य मे अवस्थान करते हं \३५।।९।। 
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